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्ेमेन्द्रकृत कविकण्डाभरण 

भूमिका 
संस्कृत सादिटयराख का आरस्भ-क 
विवर राजदोखर ने अपनी काव्यमीमांसा मं एक जगह कहा दे 
क्रि, हरएक शाख्र का ग्रारभिक रूप सुष््म रहता हं, वाद मं उस रार 
चं ओर प्रवाद सम्मिलित दो जात दे, जिससे वह याच्र टोकबन्य बन्‌ 
जाता दै! राजदोखर द्वारा कथित यह सर्वसाधारण नियम संस्कृत 
साहिवयास्र पर भी खयू होता ह । यद्यपि हम मरतस॒निग्रणीत नास्य- 
याचन को संस्छरत सादिष्यविचार की गङ्धोच्री मानते ह, तथापि साहित्य 
त्रिचारविम्य का प्रारम्भ भरतपू्वं काठमं हीहो चुका था। विद्रद्र 
डो काणे के कथन के अनुसार वेटोपनिप्रत्काटीन साहिव्य मं उपसा; 
अतिरायोक्ति, व्यतिरेक, शेप आटि अल्कार प्रतीत होते हं। मन्त्रदयी 
ऋप्रिमनियों को यह जंचाथाकिि, काव्य की भाषा देनदिन व्यावहारिक 
मापास्त भिन्नहोतीदे। वे यह भी जानतेये कि काव्य सहृदया को 
परमानन्द ८ निरति ) प्रदान करता हे । इस प्रकार वेदोपनिषत्काट मं 
ही काव्यविया के विषय मं विचार अस्पमा्ामं श्रूहो चुका था। 
इसी विचार का वद्धन तथा पोषण वेदोपनिषदुत्तरकार मं हुआ । एेसा 
होना मी खाभाविक ही था; क्योकि वदोत्तरकाटीन महामारत; रामायण 
आदि आर्पकाव्य तथा पाणिनि, वररुचि, अश्वघोष आदि कवियों की 
रचना वेदिक वाञ्य की अपेक्षा प्रेरणादष्य्या भिन्न; ग्रयोजन-दष््या 
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सरितामिव प्रवादास्त॒च्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुखाः। ये शाख्रसमारमा 
भवन्ति लोकस्य ते वन्याः ॥- कान्यमीमांसा, दितीयोऽध्यायः 

२... द्रष्व्य-- 81307 0 8811871४ 20668, 1961, ८९२४ 11, 
7. 326-341 
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अटग एवं पद्धति-दष्य्या प्रथक्‌ थीं । अतएव इस वेदोत्तर सादिव्य की 
वैदिक साहित्य से त॒ट्ना करने की इच्छा विचारका क अन्तःकरणाम्‌ 
अंकस्ति इई । उस इच्छासे ही सादित्यगत सान्द्य का स्मक्षा करें 
के सिद्धान्त धीरे-धीरे प्रसूत हए । इसीटिए धस्तपूवं सातवा सद। 
यात्काचायं के निरुक्त मं उपमा की एक. शाख्नीय परिभाषा प्रस्त कं 
गयी है । वररुचि ने भी ८ काट खिस्तपूर्वं चोथी सदी ) अपने वार्तिक 
म भख्यायिकाः काव्यमेद्‌ का निर्दड करिया है ओर पतंजलिने तो 
इस वार्तिक पर माप्य करते समय तीन आख्यायिका-गरन्थों का स्पष्टतया 
नामोषेख किया है ।^ ताप्प्यं यह हं कि, संस्कत सािप्यशाख्र की जडं 
बहुत प्राचीन काठ तक के वाञ्य मं अनुस्यूत दिखाई देती हं । तथापि, 
उस प्राचीन काल का कोई भी ग्रन्थ आज उपङब्य नही, हे ओर इसी- 
लिए भरताचायं ने नाय्यशाख्र के दवारा सस्छृत साहित्यराख्र का श्रीगणेरा 
किया, एेसा माना जाता द । 


संस्कृत साहिदयराख का विभव-काट- 

भरतोत्तरकार मं संस्कत साहित्य की श्रीवृद्धि दो गयी। उस 
शाल््रूप प्रवाह मं अनेक अन्य प्रवाह आकर मिले ओर उन्होने मूढ 
प्रवाह को परिपुष्ट बनाया । भरतोत्तरकाल मं काव्यका ताच्चिक एवं 
व्यावहारिक दष्टियां से नियमवद्ध, विपुर एव ठोस . विष्ार होने दगा । 
उस कार मं अनेक साहिप्यशाखज्ञ हो गये जिनमे से मेधावीर नामक 
किंसी साहिव्यचितक का स्पष्ट नि्दंश भामह के काव्याठ्कारमं प्राप 
होता हे । भामह ने अपने पूवंवतौं अनेक आल्कारिकों के निदेया अन्ये 





१. द्रष्टव्य, 2. ४. 1876-8 0? 89710 20618 


1961, 247 17, 7. 383 


-“ थ्न्य त एते उपमादोपाः सप्त मेधाविनोदिताः॥'- भामहकरत काव्या 


रकार २।४०; यथासस्यमयोतमरक्षामटंकारद्रयं बिदुः। संस्यानमिति मेधावी 
^ ऋ कचित्‌ ॥- तत्नैव २।८८॥ 
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परे, अपरे, केचित्‌ आदि राब्दां से क्रियि दे । काव्यादर्शकार दण्डी भी 
अपने पूरवंजों के ऋण का निदा करते है| वामनञ, सद्रट४, आनेदवर्धन 
आदि मरतोत्तरकाटीन सभी आटठ्कारिक इस रिाज का पाटन करते 
हए दिखा पड़ते हं । इसका सारांश यह दै कि, भरतोत्तरकाड में 
सर्कृेत सादित्ययाख्र का उत्तरोत्तर विकास होता गया । इसी विकासकाल 
मं काव्य के लक्षण, प्रयोजन, कारण, रुण, दोष, अट्कार, भेद्‌ आदि 
गों की चचां संपन्न हुई । इसी काठ मे काव्याक्कार, काठ व्यादर्ख, 
काव्याल्कारसूचनवत्ति; ध्वन्यालोक, काव्यमीमांसा, कान्यकाठुक, वक्नोक्ति- 
जीवितः दारूपक, व्यक्तिषिवेक, ओचित्यविचास्व्वा आरि महत्वपूर्ण 
र्था का ग्रणयन हुआ । इसी काठ मेँ, काव्य मेँ मल्कार ही सर्वाधिक 
महच्च के होते हं, काव्य की माप्मा रीति है, स्त काव्य का जीवित 
ट? ध्वनि काव्य की आत्मा^ देः वक्रोक्ति काव्य का प्राणत१० > 


२१ 
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“न कान्तमपि निभूप विभाति वनितासुखम्‌ !- भामह , कान्याटंकार १।१३ 

तथा “अनेन वागथेविदां अल्ड्छ्रता विभाति नारीव विदग्धमण्डना ॥' 

तत्रैव ३।५८ । 

७. 'रोतिरात्मा काव्यस्य ।'--वामनङ्कत काव्यारुंकारसत्रवृत्ति १-२. ६ । 

दरटन्य-मसिपुराण ३६-३३ एवं, उक्तिचण ते वचो, रस आत्मा... ... 

राजदोखरङ्त कान्यमीमांसा, तृतीयोऽध्यायः । 

९. काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुधैवैः समाम्नातपू्वैः**°".। --आनंदवद्धंन, 

ध्वन्यालोक १।१ 1 | 

१०, द्रष्टव्य-कुन्तककरत वक्रोक्तिजवित १।२७। 


२।१०६; पूवे ॥ 


^< 


5) ~> << 


॥ 


४ 
आओचित्य ही काव्य का डीवितसर्वस्व+ दै, ये प्रसुख एवं मौलिक विवारः 
धारां हद्‌ । यह काटावाध स्ता ५०० स ककर < <५० तक्र 
कैटी । संसत सादहिव्यशाखर के अन्तगत जितनी नड कत्पनाए, जितने 
तेजस्वी विचार ओर जितने युगप्रवतंक सिद्धान्त परिगणित होते ह; उन 
सवो का चितन-मनन, प्रस्फुरण तथा आविष्करणः प्रतिपादन एव विशदी- 
करण तथा मण्डन ओर खण्डन, इसी चार सदी कौ काटावधि मं हुम। 
अतएव हम इस काल्वधि को ससत सादिव्यगाल्र का विभमवकाट 
निर्भरन्ततया कह सकते ह । मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं हे कि, 
विस्ताव्द ११०० के ठगमग संस्कत साहित्यशास्र की परपरा खंडित हो 
गई | लिस्ताब्द्‌ ११०० के वाद्‌ मी मम्मट; रुय्यक, वाग्मट, देमचन्द, 
जयदेव, विद्याधर, विश्वनाथ; मानुदत्त; स्पगोसवामी, अप्पय्य दीक्षित, 
जगन्नाथ पण्डित आदि रब्धग्रतिष्ठ प्रन्थकारदहौ गये हं ओर उन्होन 
काव्यप्रकारा, अल््कारसवंस्व, काव्यानुशासन, चन्द्राटोक, एकावखी, 
साहित्यदप॑ण, रसमजरी, रसगङ्धाधर आदि याख्रीय ग्रन्थां की स्वना कौ, 
इसमं विच्छुट सन्देह नहीं । इन ग्रन्थं मं से काव्यग्रका, साहित्य 
दपण, रसगङ्खाधर प्रभृति ग्रन्थ अद्यापि प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते है, 
वे अय्ापि पठन-पाठन-परम्परा मं स्वीकृत हे, इसमें भी विच्छ सन्देह 
नहीं । कहने का अभिप्राय इतना ही द कि, संस्कृत साहित्ययाल्ञ 
अपनी ऊजंस्वल, नूतन व॒ कऋन्तिकारक विचाररूपी आत्मा खिस्ताग्द 
१०० के आसपास खो वैठाथा। वह उस समय के वाद केवल 
कठेवररूप सं जीवित था । उपरिनिर्दिष्ट विभवकार के अन्तिम प्रंथकार 
कषमन्द्र ये । 
असाधारण मन्थकार- 

त्मन्द्र ग्यारहवा सदा कं एक असाधारण अ्ननथकार यथे । उन्होने अपनी 


साहत्यसपदा क दारा सस्कृत वाय को विभूषित किया। उनका 
6 €+ (याल 
चित्यं रससिद्धस्य स्थिरं कान्यस्य जीवितम्‌ ।'- क्षेमेन्द्र करत ओविलय विचार- 


चचा, कारिका ५। 


चै 
4 यि 
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ग =» -णरपकिषगाणणरणणणणणणणणरकषििः 


#। 


साहि्यिक करतत विपुल, विविध एवं महत्वपूं हं । उनको प्रंथर्चना 
करते मे अपार उत्साह था ओर परिश्रम पर उनकी अदम्य निष्ठा थी, 
उनका सामयिक ठोकजीवन का निरीक्षण जितना सुक्ष्म एव व्यापक धा 
उतना दी सदय । इसीलिए द्यपि उन्हँ नैसर्गिकः; उञ्ञ्वल प्रतिमा क 
देन प्राप्त नदीं धी, तथापि उन्होने दिव्य तथा पारूप उपायां क द्वारा 
श्रीरारदा की उपासना करके वड़ी योग्यता संपादित की थी । उन्न 

दात्र, काव्यशास्र, रसपूण्ं टघुकराव्य; नीद्युपदेदापरकः काव्यः साराय 
काव्य, कोद इत्यादि विविध विप्रयो पर टगभग चाटीस ग्रन्थ छख । य 
ग्रनथसंपदा कवल संख्यावद नहीं ह, वह रुणवहुख भी ह आर इसपाय 
कषसेन्द्र करो संच्छरत सादिव्यदराख्र क विभवकार का एक उच्छखनय्‌ एव 
तरेरिष्थपरण ग्रन्थकार मानना समुचित होगा । सस्छरृत साहिव्यशास््र कदमर्‌ 
मं यद्रि दा, बह वहीं प्रन्थरूप-पुप्पां से ग्रफुह्छ हु आर उसका 
विकास भी वहीं दृ । भामह, वामन; उद्धट; आनदवद्धनः आभनवरुत्तः 
मदिमभड़, कुन्तक आदिं सभी प्रसुख एवं शष्ठ अन्धकार कद्मार्‌ क ला 
निवासी य । क्षिनन्द्र मी कदमीरवासी ये, उन्दने भी आचित्यसिद्धान्त की 
प्रतिष्ठापना करके संस्कत साहिव्यदाखीय विचारं को आगे बदाया । इन सव 
नीजो को ध्यान से र्खकर हम यह कह सकते हँ किं; सस्छरत साहित्य- 
शाख की मातरभूमिरूप कटमीर ने क्ेमनदररूप अन्यं उपहार श्रीसरस्वती 
क पुनीत चरणों मं अर्पित कया | 


'यरिमन्द्रयं श्रीश्च सरस्वती च ।- 


संस्कृत प्र॑थकार प्रायः अपने वारे मं ज्यादा नहीं टिखते हं । परत, 


१. शृत्वा निश्चरदैवपौरूषमयोपायं प्रसूत्ये गिरां । 
्षमेन्द्रेण यद जितं शुभफटं तेनास्तु कान्याथिनाम्‌ 1-- कविकण्ठाभरण ५।३ 1 
२, श्ुमेन्द्रनामा तनयस्तस्य विद्रत्सपर्यया । | 
प्रयातः कविगोष्टपु नामय्रहणयोग्यताम्‌ ॥' 
- भारतमंजरी, दरिवंसोपसंहार-श्चोकांक ७ । 





६ | 
क्षेमेन्द्र इस प्रकार के “मौनीबावाः नहीं थे । उन्होने अनेक मन्थां कै 
उपसंहारकपर शोको में स्वचस्िषिपयक निदंश अवद्य किया है| 


कषमेनद्र के पुत्र सोमेन्द्र ने र क्षमेन्दरचित बोधिसत्वावदानकव्पक्ता नामके , 


ग्रन्थ का १०८ वां पह्छव जोड़कर प्रन्थपूरतिं की थी । उसने भी स्ववंश- 
विषयक निर्देश कयि है । उनका संकलन करने से यह विदित होता है 
कि; कर्मर के जयापीड़ नामक राजा के (समय खिस्तान्द्‌ ७७९-८१३) 
नरेन्द्र नामक सचिव थं । उनके वंशा म भोगीन््र नामक पुरुष का जन्म 
हंजा । उस सखनिधिः भोगीन को सिन्धु नामक पुत्र प्रात हुम | 
उसके पुत्र का नाम था प्रकशेनद्र। वह इन्द्रवत्‌ विभवयाटीउ था | 
बह दानधमं म नित्य« तत्पर रहता था। विद्रानों का सम॒चित सत्कार 
करना व अपने वाध को सन्तोष” प्रदान करना, यह उसने अपना 
नत बना ल्वा था। वह अन्न, धन, भूमि, गोसंघ, कृष्णाजिन आदि 
वस्तुओं का दान ब्राहमणो को वाखार किया करता था। परिणामतः 
ब्ाह्णगण तम इद्रसददाही हो, अन्तर इतना ही है कि इन्द्र प्रकाशहीन 


६» तो ठम प्रकाशसदहित हो, इन शब्दों मे उसकी भूरिभूरि प्रशंसा 





९. दरटन्य-- दशावतारचरितोपसंहारशटोक १-५, वृदत्कथामंजर-उपसंहार्टोक 


९६४१, भारतमंजरो-उपसंहारश्टोक १-५, रामायणमंजय-उपसंहारश्नेका १-७, 
ओचित्य-विचारचचा-उपसंहारश्योक ६-२ , कविकण्ठाभरणोपसंहारश्षोकांक ३। 


२, क्षेमेन्द्रकृता -अवदानकरपरुता'--संपादक रारचन्द्र दास, १८८८, प्रस्तावना 
छोक १-५। 


२. -आमतीत्‌ भ्रकादनद्र इति प्रकाश्चः कारमीरदेरे त्रिदशेश्वरी: ।- ओचिल्य- 


विचारचचा, उपक्षंहारश्टोक “ । 

सदा दानाद्रहस्तेन महता मद्रमूतिना । 

साधु कुजरिता येन प्राप्ता कीतिपताकिना ।- रामायणमंजरी, उपसंहार ४। 
^ विद्र्जनसपयापपयास्वजनोतसवः 1" - तत्रै, शोका ५ । 


&. ` वि्रन्धप्रतिपादितान्रपनभूगोसंधङ्ृष्णाजिनैः 
शोक २। 


द 


।' -- द शावतारचरितोपसंदार 


"गमी गव भी भिये 


काराय 
~> ~~~ ~~~ ~~~ ----~ *~ ~~ ~~~ ----~------- --- ~ ~~ ---- ~ ---~ -~--~--~- ~~ - ~ ~ -~~ + 
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कुरते भे । , उसके ध्र पवित्र सत्र अविरत चाट रहता था आरं ब्राह्मण 
भोजन मं अनेकानेक ब्राह्मण सम्मिलित होते थेञ। वह भिन-मिन्न 
याचको की अभ्यथनाओं की परिपतिं क्रिया करता था, जिससे व उत्त 

कृत्पत्रक्षवत्‌" मानते थै । ओर इतना प्रभूत दानधमं करनं वाला वर्ह 
अपते को अस्पप्रद ही" समञ्चता था । उसने अपने घर मं एक ब्रह्मदेव 
परिरं की स्थापनाकी धी ओर उसमं देवतां का प्रतिष्ठापना का 
शी । वह कद्र रिवमक्त था ओर अन्त मं शिवजी के चरणों मं ही विलीन 
हो गया । ठेते सधन, धर्मसीक, दानदयूर, सुसंस्कृत, सुजन एव कौतिंशाटी 

कारोन्द्र के पुत्र थे क्षेमेन्द्र । इस विवरण से पता चरता हे कि; 
क्षेमेन्द्र धनाल्य पिता के पुत्र थे ओर धन-सपन्न हतं इए न 
उन्हे श्रीयारदा की उपासना मं रुचि शी, यह वड़ी प्रश्सन।य वात हं । 


धेमेन्द्र की जीवनी-- 
मेन्द्र का जन्म कव एवं कर्य हा इसके वारे मं निधित स्प सें 
जानकारी प्राप्त नहीं होती द । तथापि, क्षेमेन्द्र क गुख्जा म प्रवान्‌ 











१. “संपूणदानसन्तुष्टाः प्रास्तं ब्राह्मणाः सदा । 
इन्द्र एवासि छिन्त्वेकः प्रकादास्ते गुणोऽधिकः ॥*-- भारतमंजरी, उपसंहार 
शोक २। 
२. “अभूदगृहे यस्य पवित्रसत्रमच्छिन्नमग्रा्नमम्रजानाम्‌ । ओचित्यविचारचचा 
उपसंहार शोक १। 
अगणेयमभूद्‌ गेहे यस्य भौज्यं द्विजन्मनाम्‌ ।'--वृहत्कथामंजरी, उपरहर 


शक ३२ । 


६५१ 


४. (नानाधिजनक्तंकस्पपूरणे कट्पपादपः --वृदत्कथामजरी, उपसंहारशलोक ३१ । 

५. 'अस्पप्रदोऽस्मीत्यभवत्‌ स लञ्जानतकन्धरः 1'- तत्रैव, शोक ३३ । 

६. “यः श्रीस्वर्यभूभवने विचित्रे रेप्यप्रतिष्ठापितमात्चक्रः !*-ओचित्यविचारचच 
उपसंहार्छोक १ । 

७. “पूजयित्वा स्वयं शम्भुं प्रसरद्वाप्पनिद्ैरः। गाढं दोर्भ्यां समाङ्ग्य यस्तत्रैव 


व्यपद्यत ।--वृहत्कथामंजरी, उपसंहारशोक ३५ । 
८, शमेन्द्रनामा तनयस्तस्य वदत्सु विश्रुतः ।--तत्रैव शोक ३६ । 
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व्यक्ति अभिनवराप्त ये आर क्षेमेन्द्र का आश्रयदाता कदमीर का अनन्तराज 
टृपति था, इन प्रमाणो के आधार पर कषेमेन्द्र-साहित्य के विवेचकी ने यह 
निशित किया हे कि, क्षेमेन्द्र का जन्म खिस्तान्द ९९० के आसपास 
हु था । क्षेमेन्द्र की निधनतिथि का भी कहीं निर्णायक निद्या नहीं 
मिख्ता दै। इसलिए वह भी अनुमान काही विषय दे। कषेमेन्द्रका 
- देहावसान छिस्तान्द १०६५ मं हुआ, एेसला पं° मधसदन कल~ मानते 


| 1 


हं । छेकिन उनका यह कथन रिथिटसा टगता हे । क्योंकि क्षेमेन्द्र ने 


दरावतार्वरित नामक अपने प्रथ की परिसमाति खिस्ताब्द १०६६ मं 


की | इसलिए क्षेमेन्द्र की मृघ्यु खिस्तान्द्‌ १०६६ के वाद्‌ दद एेसा 
कहना ही अधिक युक्त होगा ओर डोऽ काणे" एवं डो° सूर्यकान्त" यही 
कहते हं । वक्रपाढ क्षेमेन्द्र का भाई था यह डो° सूर्यकान्त का६ कथन 
टाक नहीं ह । क्योकि एक तो क्षेमेन्द्र ने अपने माई के नाम का निदा 
कहां भी नहीं किया हे । दूसरी वात यह हे कि, कषमेनद्र के पूर्वजो सं से 
९ सिन्धु" यह नाम्‌ छोडकर अन्व सव नाम “इन््रन्तः ह जेसे नरे, मोगी 
ग्रकारशन्द्र । क्षेमेन्द्र के पुत्र कानाम भी सोमेन्द्रथा यह वात विरोषं 
ध्वान देने योग्य हे । चक्रपा नाम “इ्द्रान्तः नहीं है । तीसरी वात 
यह हं कि, क्षमेन्कृत कविकंठामरण के जिस वाक्य का आधार देकर 
डो” सूवकान्त चक्रपार को क्षेमेन्द्र का भाई मानते हे, वह वाक्य हे- 
7 
६. (अ) डो° सूयकान्त-1९ 86116108 90168, 1954, (18}01.€7 1, 
४. ¶. आ, ॐ ० काणे-प्ा5107४ ग 881शराौ 1206168, 1961, 
था 1, 1. 260. (इ) प° मधुसूदन कौल दे्पदेसा & नममाल्म, 
1928, 17170007, 2. २0. 
२. द्रटन्य-उपरिनिर्दिष्ट १ इ, । 
ल ध स तिके । -दशयावतासचरितोपरहारशोकः ५। 
165, 1901, 7811 [, 1. 266, 
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'्यथा येतद्धातुश्चक्रपालस्य । अव यह वाक्य सृक्ताक्रग के ध्वथा रन्ध्रः ` 

व्यादि उदाहरणश्छोकः दिये जाने के बाद आया हा दं । अर्थात्‌ इस 
याक्य मं प्रयुक्त ए. एतद्‌? पद्‌ का अन्वय करना द उक्ताकण शब्द्‌ क 
साथ । इससे यह सिद्ध हदोतादे क्रि; चक्रपाठ स॒क्ताकण का माई था, 
नकि क्षेमेन्ध का] यदि चक्रपाखक्षेमन्द्र का माई होता तो क्षेमेन्द्र अपने 
माई का निट 'अस्मद्भातश्चक्रपाट्स्यः इन शब्दा मं करता, जेसा कि 
उसने पते उपाध्याय गङ्कक का उदेख आचित्यविचार्चचा^ मं क्रिया 
हे । क्षेमेन्द्र अपने को (सव॑मनीपरियिप्यः कहता ह; जिससे पता चकर्ता 
द्र कि उसका अध्ययन अनेक रुरुं की अध्यक्षता मं हा था । क्षेमेन्द्र 
अपने गङ्खक, अभिनवगातत तथा सोमपाद्‌ नामक तीन गुरं के उछ्छेख 
एतया किये दहं उनमं से गङ्धकः स क्षिमन्द्रने किस विषय की शिक्षा 

त वी इसका कोई पता नहीं चट्ता। अभिनवगुस्त न क्षमन्द्र क 

साहिव्ययाख्र पटायाउ | सोमपादय क्षमन्द्र क आव्यातसक गुर रट 
हग । क्षेमेन्द्र करे पिता प्रकारोन्द्र कष्रदोव थे; यह हमं ऊपर कहं 
अये हे । क्षेमेन्द्र के एक रार अभिनवयुत कदमीरी रवदशन के एक 
परख आचार्य य । इस प्रकार दोव पिता के पुत्र ओर रैव दाश्चनिक क 
रिष्य हतं दए भी क्षमेन्द्र पने अनक म्रन्थां मं विप्णुस्ुति करत 
टे । इससे यह स्पष्ट हो जाता ह कि; नागवताचाय सामपाद्‌ का क्षेमन््र 
पर गहरा असर पड़ा था । क्षेमन्द्र न बृदत्कथामजरी ्खकर खस्तान्द्‌ 
४०३७ मं टेखनकायका श्रीगणेदा क्रिया । उस वृहत्कथामजरी मं वे 
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१, 'यथाऽस्मदुपाध्यायगङ्गकस्य '*--ओ}चित्यविचार चचा कारिका ३९ । 
द्रष्टव्य-ओंचित्यविचारचचा, उपसंदारश्चक 
ुत्वामिनवयुपतास्यात्सादित्यं॑वोधवारिधः । जआचाय॑शेखरमणविचाविदृतिः 
कारिणः ।?- वृहत्कथामंजरी, उपसंहार २७ 1 
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+, श्रीमद्धागवताचार्यसोमपादान्जरेणुभिः ।- तत्रेव, शेक ३८ 1 
, द्रष्व्य-ओचित्यविचार चर्चा, दद्चावतारचरित, रामायणमंजरौ आदि ररन्थो 
वे मङ्गलाचरण । 
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अपने को नारायणपरायणः" कहते हं । क्षेमेन्द्र की यह नारायणमक्तिः 
उत्तरोत्तर बटती ही गद ओर दशावतार्चरित के र्वनासमय के आसपास 
वे पूणंरूप से निष्ठावन्त वैष्णव वने हए दिखाई पड़ते है । इसका 
प्रमाण निम्नलिखित रोक हे- 


सन्तोषो यदि किं धनैः सुखडतैः किं यद्यनायत्तता । 
वैराग्यं यदि करं ब्रतैः किमखिरेस्यागोर्विवेको यदि ॥ 
सत्संगो यदि किं दिगन्तगमनप्रस्थानतीथश्नमेः। 
श्रीकान्ते यदि भक्तिरप्रतिहता तकि समाधिक्रमैः | 
ओर इसीलिए क्षेमेन्द्र आमरण वेष्णव रदे यह ॐ सूर्यकान्तउ का 
कहना ठीक मालूम पड़ता द । क्षेमेन्द्र अपने को व्यासदास" कहत 
ह । उनके अन्तःकरण मे भगवान्‌ व्यास के प्रति बड़ी श्रद्धा थी | उनकी 
दृष्टि से महर्धिं व्यास भुवनोपजीव्य ^ कवि थे । वे व्यास को ज्ञाननिधिः 
विरोषण से सम्बोधित करते ह । उन्होने अपने सुव्रत्ततिककः मं व्यासर्ग 
का “नमर्छन्दोनिधानाय सुदृत्ताचारवेधसे । तपःसत्यनिवासाय व्यासाया- 
मिततेजसे ॥ इन रन्दो मै॑गौरव किया है । व्यासरचित महाभारत 
अन्य कवियों का एक जीविकासाधन हे, एेसा क्षेमेन्द्र का मन्तव्य है ७ 
क्षेमेन्द्र ने एक व्यासाष्टकस्तोत्र की स्वना भी की हे । क्षेमेन्द्र का मित्र 








१. द्रष्टव्य वृहत्कथामजरी, उपसंहारणशशेक ३८ । 

२. दशावतारचरित, मत्स्यावतार, शोक १५ । 

२, -& 86116108, 8१63, 1954, 7. 15. 

४. इति भंप्रकराैनद्रात्जन्यासदापापरास्यश्रक्षमेन्धक्रता ओ चिलयविचास्वचां 
समाप्ता ।' ओचिलविचारचचा । कविकण्टाभरणादि ग्रन्था में भी एसे निदेश्च 
पाये जाते हें । भ 

* कविकण्डामरण, द्वितीय सन्धि । 

६. सुदृत्ततिलक १।३। ॑ 

५. `श्दं कविवरैः सर्वरास्यानयुपजोग्यते । उदयं ्रप्युभिभत्येरमिजात इवेश्वरः, ॥ 

कविकण्ठाभरण, द्वितीयः सन्धिः । 
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परिवार बडा था । उन्दने अपने वृहत्कथामंजरी ^, भारतमजरी ~; रामायम- 
मंजरी आदि अन्धो के उपसंहाग मं रामयशस्‌ , देवधर, वीयंमद्र; नक्र 
सजनानन्ध, रलसिह आदि मिचां तथा हितचितकां क नामानदश [य 
है|! उनके मिचँ मं राजपुत्र भीथ। रलसिह नामक राजाका यत्र 
उदयसिंह क्षेमेन्द्र का दिष्यञ था। कविकण्ठाभरण कं पचमसान्ध स 
पता चलता दहे किं कोड्‌ लश्ष्मणादिव्य नामक ओर एक राजपुत्र क्षमन्द्र 
का रिष्यथा। क्षेमेन्द्र ने कविकण्टाभरण की पचम सन्धि मं इन दोनों 
राजकमार-रिष्यों के दोक विचारविशदीकरण क छ्य उद्धत क्य हः 
जिससे माटूम होता दै कि; क्षेमेन्द्र का स्वदिष्यां के साथ सम्बन्ध वहत 
सद्धावपूर्णं धा । इन सव निर्दयो से एेसा प्रतीत होता हं कि क्षमनदर मी 
अपने गुरु अभिनवरुत्त के समान एक श्रेष्ट अध्यापक रह से| 
( अभिनवराप्र के १२०० दिष्य थे ४ ) सारांश मं, क्षेमेन्द्र कुल्शीटः 
सम्पन्न, विष्णुभक्ते, व्यास-वास्मीकि आदि ऋषियों के प्रति आद्रभाव्‌ 
रखनेवाले, विद्याव्यसनी एवं सत्परवृत्त ग्रन्थकार थे । 


मेन्द्र की भ्रन्थसंपदा- 


मेन्द्र एक बहस प्रन्थकार ये । उन्दने विविध विपयां पर रीट्या 
टेखन किया दे । उनका खोकनिरीक्ष्ण गहन तथा व्यापक धा । उनक्ः 
टेखनी वड़ी महत्वाकांक्षिणी ओर वाणी स्वभावसुयोध था । इन्टा क द्वार 
क्षेमेन्द्र ने संसृत साहित्य के अनेक विभागों को अच्करत कवा । 
डो० सूर्यकान्त कहते दं कि, क्षेमेन्द्र व्यासवात्मीकिवत्‌ स्पूतिंदाता थ ˆ । 
ठेकिन उनका यह कथन अल्युक्तिपूणं अतएव उपेश्चणाय द । परन्त॒ 





;. द्रषटव्य--वृहत्कथामंजरी, उपसंहारश्टक ३९ एवं ४१1 

. द्रटव्य- भारतमंजरी, उपसंहदारश्शोक ३ 1 

द्रष्टम्य--ओचित्यविच।(रचचो, उपस्षहारश्ये़ २। | 

1170८ प्र०8 0{ 1६861016168, 1961, 1०700 ८४०0, 1. 2. 
1९860618 8६०५1९8, 1954, 2. 5. 
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संच्करत साहित्य के विश्च मं क्षेमेन्द्र का स्थान असाधारण हे१, यह डोः 
सूर्यकान्त का कहना योग्य अतएव ग्राह्य हे । क्योंकि क्षेमेन्द्र की वाणी 
ने संस्कृत सार्खत की अनेक याखाओं मं अनन्यपरतत्रतया विहार 
क्रिया। यह कमी कविकेतो कमी नाटककार के, कभी तच्वज्ञ के तौ 
कभी विल्मसी पुर्प्र के, कभी कोशकार के तो कमी इतिहासपण्डित क, 
कमी भक्त के तो कभी साहिप्यविमर्दक के परिवेष मं तत्कालीन सहृदया 
करे सामने आयी । वह सवंतोगामी एवं सव॑रस थी । टेकिन उसनं 
कितने ग्रन्थांकी सष्टिकी यह निधित रूपसे कहना आज भी वडा 
कृटिन काम दे । क्षेमेन्द्र के अनेक ग्रन्थ आजतक प्रकारित हो चुके 
ह, ओर अनेक ग्रन्थ, जो कि अ्ापि अप्रकारित हं, हस्तटिखित स्वरूप 
मं पाये जाते हं । फिर भी क्षेमेन्द्र की प्रन्धावटी की संख्या की निधिति 
के व्रिषय मं विद्वानो मं मतभेद्‌ पाया जाता ह। डो सूर्यकान्त एकं 
जगह * कहते हं कि क्षेमेन्द्र ने वत्तीस ग्रन्थों की रचना की ओर दूसरी 
जगह 3 क्षेमेन्द्र द्वारा रचित अन्था की संख्या चोंतीस देत हे । यह चातीस 
संख्या सुभापितरलनमांडागारम्‌" के सपादक को मान्यदे। डो दे" 
्षमेन्द्र के सेंतीस ग्रथांकी सूचि देते ह तो रओं काणेका कहना हं 
कि क्ेमन्द्र ने भारतमंजरी एवं वृहत्कथामेजरी के अतिरिक्तं चास 
नथा का मरणवन किया। क्षमेन्दरलघुकाव्यसंग्रह के संपादकां का 
मा यहो मत ई कि, कषमनद्र ने टगमग° चारीस अन्धां की रचना की । 
साराशम हम इतना ही निध्रितरूप से कह सकते हें किं, कषेमेन्दरमन्धो 
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न्मी संख्या वत्तीस से ठेकर चाटीस के सन्निकट द! संख्यानिणय 
करना दुष्करे, ओर वह इस ठेखन का प्रयोजन भी नदीं । इदस्य 
° दे-दन ्रन्थ-सुचि ग्राह्य मानकर उसके अनुसार आव क्षेमेन्द्र के 
ग्रन्थों का पस्विय संक्षेप मं दिया जाता दहं । 
्षेमेन्द्र-मन्थावली का परिचय-- 
अम्रततरङ्ग-देव-पूर्वदेवक्रत क्षीरसागर के मथन पर्‌ आध्रृत द्डु- 
कव्य ^ | इसमें से एक पद्य कविकण्टामरण की पंचम सधि मं (उदाहरणश्छाकः 
,) उद्धत दिखाई पड़ता दे । २. ओचिदयविचारचचा-अाचिस्य य 
रससिद्ध काव्य का जीवितसवस्व ह, इस महासन्नान्त क प्रतिपादनपूतकः 
` मण्डनके ययि लिखा घा स्वतत्र एवं मोलिक ~ अन्थ । इस ग्रथकौ रचना 
कदमीर के अनन्तराज दरपति के काठ मं ( छिस्ताब् १०२८-१०६३ } 
६ । प्रथमं कुठ ३९ कारिका ह ओर उनमें आस्रूप यचित्यतच 
व विलखासस्थानां का उपवन कियाद । क्षेमन्द्रक्ा दष्टं स काव्ययत 
पद्‌, वाक्य, प्रवन्धाध॑, रुण, अठ्करण, रस; क्रियापद; कारक; छग, वचन, 
विरोपण, उपसगे, निपात, काट, देद्य, कु; त्रत, तच्च; सत्व, अभिप्राय, 
सभाव, सारसंग्रह; प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आी्वचन आर 
काव्यांगां मं ओचित्य रहता दे । क्षेमेन्द्र ने कारिकागत विचारं के स्पष्टी- 
करणार्थं कुड १०६ उदाहरणश्छोक उद्धृत कयि हं जिनमें उनके निजी 
पद्य ३५ हे । ग्रथ की स्वना अन्वयव्यतिरेकपदति से दई द । क्षेमेन्द्र 
क यह ग्रंथ बहुत महच्वपूणं हं । ( ३) अवसरसार--क्षमन्द्र््ुकाव्य 
संग्रहमं इस प्रथका नाम 'अवतारसारः दिया गया ह, वह स्पष्टतया 


१, 1111107 018 01 18616162, 1961, 171४700 पठा ए. 10. 

२, मेन्द्र इत्यक्षयकाव्यकौरतिश्वकरो नवौचित्यविचारचचाम्‌ ।-ओचित्यविचार- 
चचां, उपसंहारश्चक २. 

२, 11107 015 0 14860671018, 1961, 1170९०४, 
7. 11. ॑ 
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प्रामादिक है। इसमें का एक प क्षेमेन्द्र ने अपनी ओचित्यविष्वार- 
नर्व में कर्मपदोचिवयप्रकरण में “न त॒ यथा ममेवावसरसारेः इस प्रस्ताव 
त साथ दिया दै । यह प्रायः अनन्तराजस्ठतिपरक एक लघुकाव्य हे + । 
८ ¢ ) कनकजानकी- पर रामचन्द्र के वनवासोत्तर जीवन प्र आधृत 
नायक होगा | इसके पोच शोक कविकण्टाभरण मं ( उदाहरणछोकः 
८७, ४८) ५६, ७ ) उद्धृत किये गये हं । (५) कलाविदखास- 
सेन्द्र का एक उक्ष काव्य । उपहास-उपरोधपरक इस काव्य म द्भाख्यानः; 
टोभवर्णन, कामवर्णन; वेदयावृत्त, कायस्थ्वरित; मदबणनः गायनवणनः 
सवर्णकारोत्पत्ति, नानाधूतवर्णन एव सकरकलानिरूपण नामक दस सग ह । 
ऊख ५५१ शछोकां मे काव्य विभक्त द । मृख्देव नामक पुरुष इस क्राव्य 
करा नायक है| यह पुरुप वड़ा कुटि तथा चाखाक हं । उसकी उक्तियां 
ते हमें पता चलता है कि, टगी की विद्रा भूत पर अवतीणं होकर 
` सन्यासी, वे, गायक, स्वर्णकार, नट आदिकों मँ प्रविष्ट हुई दै । इतना 
ही नहीं, वह विद्या पश्युपक्ची एव वनस्पतियां म भो श्ुस गद हं | इस 
काव्य मं क्षेमेन्द्र ने उपयुक्त व्यवसायियां का वडा रोचक वणन प्रस्तुत 
किया हे, जिसे जिज्ञासु खयं पटं । ( & ) कविकण्ठाभरण-क्षमेन्द्र का 
एक अर्पविस्तरत पर अनस्परुणी ग्रन्थ । क्षेमेन्द्र ते रिष्यां के उपदेश के 
य्यि तथा विज्ञ की विदोप जानकारी के ल्यिञ इस ग्रन्थरत्न का अन- 
नतराज के काल मं ( खिस्तान्द ६०२८-१०६३ ) प्रणयन्‌ किया | अन्थ 
मं कु ५५ कारिकाएं आर ६२ उदाहरणश्छोक हँ । इस मन्थ के विषय 
का विरोष विवरण यागे दिया जाएगा । (७ ) कविकर्णिका- क्षमेन्र ने 
आवित्यवेार्व्वाः मं इस ग्रन्थ का नामनिदंश किया हे। उससे यह 
अनुमान होता दे कि इस ग्रन्थ में काव्य के गुण तथा दोषों का विष्वार 
7, 11 
२, 1019, 
३. “शिष्याणां उपदेशाय विदेषाय विपश्चिताम्‌ । '--कविकण्ठाभ्रण १।२ 
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हुआ होगा^ । छेकिन इस ग्रन्थक वारे मं कुछ मी निध्रितसूपसे नहीं 
कहा जा सकता । (८ ) क्षेमेन्द्रप्रकाद-इस म्र॑थ के वारे मं कुछ 
जानकारी प्राप्त नदीं देती है । (९) चतुवेगेसंग्रह-क्षमेन्द्र ने 
रिष्यों के उपदेश करे टिए यर बुद्धिमानों के सन्तोष के किए यह वर्ग- 
संग्रह खरचित -छोकां मं किया । इसके धर्मप्ररंसा, अथप्रशसा, काम 
प्रदंसा तथा मोक्षप्ररसा नामकः चार परिच्छद्‌ हं ओर कुक रोकसंख्या 
१०६ दै । इसमे की मोक्षप्ररसा सव से वदृकर सुगम एव सरल हे । (१०) 
चारुचयी-इसमं सदाचरण की रिक्षा देनेवाठे सुबोध व सुद्र एक सो 
शोकः हे । हर एकः ोकः की प्रथम पक्ति मं आचारतत्वच का प्रतिपादन 
किया गया दे ओर दितीय पक्ति मं उस आचारतत्.के अनुरूप एेति- 
हासिक अथवा पौराणिकः कथा का दृष्टान्त दिया गया दहै, जेसे--न 
तीव्रदीर्धवेराणां मन्यु मनसि रोपयेत्‌ । कोपेनापातयन्‌ नन्द्‌ चाणक्यः 
सप्तभिर्दिनैः ॥*3 इस ग्रन्थ केः गुरू में विप्णुस्तवन हे । इसी न्थ के 
आधार पर व्राद्धिवेदने अपनी नीतिमंजरी की रचना ( समय खिस्ताब्द 
१४९४) की | जस्हण ने शसुगधोपदेशः ग्रन्थ के ठेखन की प्रेरणा सी प्रायः 
मेन्द्र की चास्या से ही पायी; एेसा ° कीथू^ का मन्तव्य हे | 
(११) चिच्रभारत नाटक यह महाभारताश्चय नाटक होगा? | इसके 


६. कृत्वापि काव्याट्कारां क्षेमेन्द्रः कविक्णिकाम्‌ । 
तत्कटकं विवेकं च विधाय विदुधग्रियम्‌ ॥*-ओ चत्यविचारचचाँ, कारिका २. 
२. 'उपदेदराय रिष्याणां सन्तोषाय मनीषिणाम्‌ । 
षमनद्रेण निजशशोकैः क्रियते वयैसंयहः ॥` चतुवगैसंग्रह, धर्मभ्रशंसा १।२ 
चारुचया-श्चेक ६५. 
४, शश्रीकाभसुभगः सत्यासक्तः स्वगांपवगदः । 
जयतात्‌ त्रिजगत्पूज्यः सदाचार इवाच्युतः ॥› चारुचर्या--श्षेक २. 
५. 121. 4. 23. 1९ €11-.^ 715॥07ए$ ° 881911४ 11६6718 .पपा6, 
1953, 7. 239. 
&, 1111107 + 0718 01 1९561676079., 1961, 11700 प८्ला, 1, 11. 
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दो शोक कविकण्टाभरण मं ओर एक शोक ओचित्यविचास्वचां मं उद्धत 
पाये जाते हं । (१२) दपंदटन-कुख्विचार, धनविचार, वेद्याविवार, 
रूपविष्वार, योवंविचार, दानविचार एव तपोषिचार नामक सात अध्यायो 
सं तथा ५९६ शोकं मं निवद्ध उपदेशपरक काव्य । क्षेमेन्द्र ने मगस्- 
चरण मे विवेक को नमत्कार कियादै। इस काव्य मं कु, वित्त, 
श्रत, सूप, गोयं, दान एवं तप ये सात मददेठं गिनाये गये दै ( द् 
दलनम्‌, उुटविचारः १।४ ) ओर उनकी निदर्दिका एक-एक कल्पित 
कथा दी गयी हे। क्षेमेन्द्र का उद्दिष्ट यय्रपि नील्युपदेश करना है, 
तथापि, उसका दृष्टिकोण ओपरोधिक ही माद्म पड़ता है । इस काय्य 
से कवि की सूक्ष्म तथा व्यापक निरीक्षणराक्ति का अच्छा पता चलता हे) 
(१३) दशावतारचरितकाव्य--इसमं विष्णु के मल्स्य-कूर्म-वराह प्रभृति 
द्स अवतारं की कुट १७५९ छोकां मं ( उपसंहारपरक शछोकपंचकं 
अतिरिक्त ) सरस स्वति की गवी ह । इस काव्य से क्षेमेन्द्र की उत्व; 
विष्णुभक्ति का यच्छा परिचय प्रात होता है। भगवान्‌ बुद्ध को विष्ण 
का अवतार मानकर उनका चरित्र टेखनिविष्ट करनेवाला यही आचर 
काल्य टं । इसका रचना खरताब्द्‌ {०६६ मं हुई । (१४) देदोपदेङ 
दुजनवणनः कद्यंवणन, वेद्याव्णन, ऊुद्नीवर्गन, विव वणन, छाचवर्णन 
बरद्धभाववणन एव प्रकोणं नामक ८ उपदेशों मं तथा २९८ शोकं मं 
(उपसहारपरक शोकद्रय अतिरिक्त ) निवद्ध सामानिक रीकापमक काव्य | 
लोकसुधार केर छि इस काव्य की रचना हुई दै । कदमीर का मर 
राञ्यशासन इस काव्य का ल्ध्य हे। इसमे वेद्र, व्योतिषी, भिक्षुकः, 


१. म्र्चान्तारेषविष्नाय दप॑सपापकतपंणात्‌ । सत्यारृतनिधानाय स्वपरकाङ विका- 
सिने ॥ संसारव्यतिरेकाय हृतोत्तकाय चेतसः । प्ररमारृतसेकाय विवेकाय 
नमा नमः ॥'- द पदलनम्‌ , कुलविचारः, १।१-२ । 

२. `हात्ेन कज्जितोष्तयन्त न दपु ्रवतते । 
जनस्तङ्पकाराय ममायं स्वयमुचमः ॥'- देदयोपदेश दुजनवणैनम्‌ १।४। 
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कायस्थ, गौडीय विद्यार्थी आदिकों का उपहास किया गया दै । काव्य अवद्य 
पठनीय हं । (१५) दानपारिजात-इस थ के वारे में क भी जानकारी 
ग्राप्त नहीं होती दं । (१६) नमेमाखा-देयोपदेशसद्दा उपरोधगर्भ टीका- 
परक काव्य | यह तीन परिहासो मं तथा कुर ४०७ छोकों मं विभक्त हे । 
इसमं कायस्थां के अतिरिक्त श्रमणिका, मटदेहिक; समतरैका, वे, गणक 
गुरु आदिकांकीमी कड़ी आलेचना की गयी हे । काव्य कृरुणान्त है | 
(१५)नीतिकत्पतरू- ° सूयकान्त के कथन के अनुसारयह्‌ व्यासरचित 
राजनीतिपरक अथ की व्याख्या ह । यह नीतिकस्पतरु ओर आचिव्यविचार- 
ग्वा मं उदिखित नीतिकद्पर्ता विभिन्न ग्रथ हं अथवा अभिन्न यृह कहना 
वड़ा कठिन दे । (१८) पद्यकादम्बरी-वाणमट्‌ की कादम्बरी का प्मात्मकं 
सारांश । इसके आठ छक कविंकण्ठामरण मं पाये जाते ह (उदाहरण 
छोकांक १५११७१२०; २४१२६१३ ४५२७५ ५५ ) | (१९) पवनपंचारिका- 
पचास शेकं का वायुवणंनपरक ख्घुकाव्य ° । इसके प्य सुद्ृत्ततिख्क से 
पाये जाते हं । (२० ) बृहत्कथामंजरी- पचम सदी के राणाल्य ते 
पराचा प्राह््त माषाम वृहत्कथाः नामक एक सप्तठश्चात्मक कथाम्रथ 
लला था । उसीका साराय क्षेमेन्द्र ने साद सात हजार पं मे प्रस्ठत 
क्या द । इसका ठेखनकाट द्िस्तान्द्‌ १०३७ हे । काव्य १९ ठ्वकों मे 
भिमक्त ह, ठेकिन सारा प्रायः नीरस व शुष्क हे । अतिसंक्षेप के कारण 
अनेक जगह दुर्बोधता उत्पन्न हुई दं । कान्य अनाकपेक व निजीव हे, 
एसा डो° कथ्‌ व डां° सूयकान्तउ दोनां मानते दं । (२१) बोद्धाव- 
दानकत्पलता-काव्यद्ष्टया रसपूण व धर्महष्य्या बौद्धो का प्रिय कान्य । 
र्वना १०७ पवो मं विभक्त । रचनासमय खिस्ताब्द १०५२। १०८ वाँ 
पछ्छव क्षेमेन्द्रपुत्र सोमेन्द्र ने अ्रथित किया । इस न्थ से क्षेमेन्द्र का वौद्ध- 
१. ण्णः प्ण्णाः8 0 [९8न्पया त्‌, 1 961, 17706००४. 1.12. 
२. 01. 4. 3. लता --4 प्ो50ए$ 9 शाशा [16 कप&, 
1953, 1. 276. 
३. -21, $ प्ा2120{8--1९8610611त18, 9०168, 77. 17-19. 
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दर्शन का गहरा अध्ययन तथा उनकी सदिष्णुवृत्ति इन दोनों का मदी. 
भोँति पर्विय मिरुता हे | क्षेमेन्द्र ने इस ग्रन्थ मं यचयावत्‌ जातक- 
कथाओं का संग्रह कियाद इस कायंमं वीयमद्र नामक एक बोद्ध 


आवार्य ने क्षेमेन्द्र की सहायता की, ओर सूयश्री क्षेमेन्द्र के छिपिक ` 


( 80.106 ) बने । खिस्तान्द्‌ ६२७२ मं इस अ्रन्थका तिव्वती भाषामें 


अनुबाद हु था । आ सी यह अन्ध उस मापा मं समस्तसू्पमें , 
उपछखन्ध हे | ड कथ्‌ की दृष्टि से यह अन्थ विषयदृष्टया महत्वपूषं | 
दे, स्वनादृष्य्या नही * । ( २२) भारतमंजरी -व्यासकृत महाभारत | 


ग्रन्थ का १०६६५ शोकं मं सारांश । इसमें मृल भारत तथा हयव 
इन दोनों का समावेश हे । यद्यपि अनुष्टप वृत्त का प्रधानतया प्रयोग दै, 
तथापि वीच-बीच मं वसन्ततिलका, भाल्नी, शादुंखविक्रीडित; पर्व 
आदि अन्य दृत्तं मं मी स्वना पायी जाती हे । भारतान्तर्गत वनपर्व का 
आरण्यपव नाम रखा गया ह; शांतिपवं मं विष्णुसहखनाम गव में ही 
दिय हुए हं । क्षेमेन्द्र प्रत्येक पवं के उपसंहार मे अपने को व्यासरूप 
महाकवि कहते ह । संक्षेप में महामारतीय कथा का कथन करना 
यही ग्र॑थकार का प्रयोजन हे क्षेमेन्द्र ने इस ग्रन्थ की र्वना रामयदास 
नामक पने मित्र के अनुरोध से की । ॐो° सूर्यकान्त ने इस अन्थ की 
आलोचना करते हुए प्रतिपादन किया है कि, अ्रन्थ रुक्ष एवं निर्जीव 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ु 
| 
| 


मोग-मोरी देखा जाय तो उसमे साहित्यसौन्दर्यं कम दिखाई पडता हे | 


डो सूय॑कान्त की यह आलोचना जेचती नहीं । इस महत्वपूणं मन्थ 
का रणयन्‌ ्वस्ताब्द्‌ {०३७ मं हमा । इसी ग्रन्थ के कारण क्षेमेन्द्र को 
कवान्द्रताः प्राप्त हुई । ( २३ ) युक्तावरी-काव्य-तपस्वीवर्भनपरकं 
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काव्य ` जसम का एक पद्य कविकण्टाभरण में (उदाहरण-छछोकांक ५१) 
पाया जाता हं। ( २४ ) मुनिमतभीमांसा- महिं व्यास के उपदेदा 
का तात्पय वणन करनेवाव्य काव्य । इसके पंद्रह शोक ओचित्यपि्वार- 

चा म उदात क्रय गये हं । (२५) राजावङि अथात्‌ पावि 
दसम कमर राजां का वद्यावटी प्रवद्ध ल्खिी गई थी। उस अथ 
वं अनुपल्न्ि सस्छरृत सादय की बड़ी हानि दै ठेसा डोऽ कीथर 
मानते ( २६ ) रामायणसंजरी - वात्मीकिदत कथा का यह्‌ 
सार {९८ ग्रसगां एव ६३९१ छोकां मे उपनिवद्ध हया दै । इस प्रथ 
को मापा वड़ी प्रवाहयायिनी ओर सुगम दे। अनष्टप वृत्त के अतिरिक्त 
वसन्ततिलका; मालिनी आदि ब्त मं भी -छोक पाये जाते हे । कषेमेन्ध 
न म॑गलाचरणम विष्णु का स्तुति की ह॑ । मरगद्मचरण के याद के 
च्छक म वाव्मीकि तथा उनकी रामायण की प्रदंसाकी गथी हे | 
क्षमन्द्र वास्माक्रि का चक्रवती कवि मानते हं। उत्तरकांड का अन्तिम 
क हे-इति दुरितविरामः कीर्तिकान्ताभिरामः। सुजनददयरामः कोऽप्य- 
भ्यः स रामः ॥ प्रकृतमनुसरामः पापपादा तरामः । सुकतभुवि चरामस्तस्य 
नाम स्मरामः ॥' वह काव्य केवल एतिहासिक दष्ट से महत्व का दै, परतु 
कान्यदष्य्या 01111688 हं, एेसा अभिप्राय ॐ कीथ प्रकट कृरते 
> वह जचता नहीं । ( २७ ) ठलितरत्रमाला-वत्सराज-रनावटी की 
प्रमकथा पर आधारित नारक | इसका एक पद चित्यविचास्वर्वा 
म उदाहृत क्रेया गवा हं । ( २८) खोकप्रकार-क्षमेन्द्रकाल्ीन हिदुों 
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की दिनचर्या, कदमीर के प्रांत, व्यापारियों के ठेन-देन के व्यवहार आदि 
विषयों की जानकारी देनेवाला कोप । बुहर्र इस अ्रंथ को व्यासदास 
षमन्द्र की ही स्वना मानते हँ, तो वेबर का मन्तव्य इससे मिन्न" ह | 
पं० कौट वेवर से सहमत ह, लेकिन वे कहते है किं; यह कृति 
मोगल्काटीन किसी व्रतीयश्रेणी के अन्धकार की है; क्योकि इसमें 
फारसी शब्दों की प्रचुरता दे। (२९ ) छाबण्यवती--इस मन्थ मं 
वासन्तिका नामक कोई गणिका अत्रिवयु नामक किसी शरोन्निय को 
अंकित करती हुई वताई गयी हे । इस कान्य के छः रोक ओचित्य- 
विष्वारष्व्वा मे उदाहृत किये गये हं । (३० ) वात्स्यायनसूत्रसार-- 
वात्स्यायन के कामसू्रं का संक्षेप । (३१) विनयवदी--क्षमेन्द्र 
लघुकान्यसग्रह के सपादक इस ग्रन्थ का नाम विनयवती उ देते हे, विन्त 
यह गर्त ह । क्योकि इसका एक शोक यथा मम विनयवल्ल्याम्‌ः इस 
प्रस्ताव के: साथ ओचित्यविषास्व्बा मे उदाहृत क्रिया गया द। 

( ३२) वेतारपंचविङति- इस अन्थ के वारेमे कुछ मी जानकार 
पराप्त नहीं होती हं । ( ३३ ) व्यासाष्टक-(युवनोपजीव्यः व्यास महर्ष 

की स्तुतिपरक आट छोक । क्षेमेन्द्र के मन मं व्यासर्पिं के ग्रति कितनी 

प्रगाढ आद्र-मावना थी, इसका ज्ञान इस अष्टक से होता हे । ( ३४) 

शरिवंश काव्य-रिवंश के राजाओं की कथार्टैँ वर्णन करनेवाला 

महाकाव्य, जिसके पोच शोक कविकण्ठामरण मं (उदाहरणशछोक १४,१६, 

२३१२५ तथा ५५) उदाहृत किये गये हं । (३५) समयमातृका-रचना- 

काल खिस्तान्द १०५० । दामोद्रगुपत के वुद्नीमत के पद्धति का 

 वेदयाव्यवसायविप्रयक ६३५ इोकां का ( उपसंहारपरक इटोकष्चतुष्टय 
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४ सवत्सरे पंचविंदो पौपञुक्छादिवासरे। -समयमादृफोपसंहारदलोक २ । 








हि 
अतिरिक्त ) उपदेशपरक काव्य । इस ग्रन्थ के मंगलाचरण मं कामदेव 
को, नमन क्रियागयादे। इस काव्य के प्रथम र्पौच समयां के नाम 
हं चिन्तापरिप्रन, चरितोपन्यास, प्रदोपरवेद्यादाप्वणेन, पूजाधरोपन्यास 
तथा रागविभागोपन्यास । प्रष् समय निनाम दहै, उसके वाद्‌ के अतिम दो 
समयां के नाम है कामुकसभागम एवं कासुकग्राति । एक वणिक्पुत्र 
की कटावतीकरृत वचना, यह इस काव्य का विंषयदहे। क्षेमेन्द्र के 
वःथन के अनुसार इस ग्रन्थ की रचना सप्पक्चय की रक्चाके टि दुद 
है। इस प्रन्थ के उपसंहार मं कषमेन्द्रने वेद्या की सत्कविभारती के 
साथ जो व॒ल्नाउ की दे उसको .प्रटक्रर सदय" उदिम.दा. जाता द। 
( ३६ ) रावृत्ततिल्क--कषमन्द्ररयित्‌, एक ' असाधारण याच्नीय अन्थं ] 
्षेमेन्रने छटोंका सोदर ध्यानम, रखकर इस्रथे^ सं ५ र्द्ध वृत्तां 
का रिष्योपदेशाथं स | गंय “वत्तीवचथ,, युणटोषदर्यन 
था वृत्तविनिंयोग नामक कतीन विन्वाम्नं कं अन्तगतः ४२ (८9 रिक्ाांम 
निर्मित हुभा ईं । मेन्द्र" ने इस्‌ रश मं स्तादसः वर्तो. कूः दाहरण 1 
दिये हं । द्वितीय विन्यासं सं-उपयुक्त.सत्ताईैसे उत्ता" का. गुणदाप्र्रददान 
किया गया दै । वतीय विन्यास के प्रारस्म मं शाखः "काव्यः दाश्चकाव्य , 


न 


6.4 2 य का) पन ~ 
~ ~ 





१, “अनंगवातलास्त्रेण जिता येन जगत्यौ । 
विचि्रशक्तये तस्मे नमः कुसुमधन्वने 1`-समयमातृका १।१ 
२. ्षेमेन्द्रेण सुमाषितं कृतमिदं सत्पक्षरक्षाक्षमम्‌ 1› तत्रैव, उपसंहारदलोक ४ । 
३. “सारंकारतया विभक्तिरुचिरच्छाया विदोषाश्नया 
वक्रा सादरचवेणा रसवती सुरधाथरुन्धा परा । 
आश्चर्यो चितवणेनानवनवास्वाद प्रमोदाचिता 
वेरया सत्कविभारतीव हरति परोढा कलाश्ञाल्नी ॥' 
समयमात्ृकोपसंदार, शोक १। 
४, क्षेमेन्द्र कै अन्धो मे सत्ताईस संस्या को कुछ विष महत्व दिखाई पडता हे । 
वरयोकि सुदृत्ततिरुक म २७ वृत्तो कै रक्षणोदाहरण पाये जाते हँ, उधर 
जौचित्यविचारचचां मँ मी २७ ओचित्यस्थानों का सलक्षुणोदाहरण विवेचन 
पाया जाता दहै । 


-- ` 


२२ | 


तथा काव्यशाख ये वाष्विस्तार के चार भेद परिगणित करिये गये है, उसके 
उपरान्त मिन्न-मिन्न रचनाओं के टिए कौनसे बतत अनुकूल उहरते ह 
इसका विवेष्वन किया गया हे ओर अन्त मे प्राचीन कवियों म ते कौन 
कवि किस वृत्त म स्वना करने मे विरो प्रवीण था, इसका भी विवरण 
किया गया दे । क्षमे की दष्ट से अभिनन्द अनुष वृत्त मे, पाणिनि 
उपजाति मे, रत्नाकर वसंततिर्का मे, भवभूति शिखरिणी मे, कालिदासं 
मन्दाक्रान्ता मे ओर राजरोखर चादृषछविक्रीडित में विरोषं प्रवीणे | 
डा कीथ्‌› डो दे, डो काणे आदि समी विद्वानों की दशि क्षेमेन्द्र 
ण बह ल्छुकाय अन्थ तंरिष्व्यपूणै हे। कषेमेन्रलधुकाव्यसंम्रह के 
संपादक "ने निभ्नलिलित शब्दों मँ अपना मभिमत व्यत्त किया हे-युचर- 
ततिलक 000ए]0168 97 पपा पप्€ 71206 8 णठ फ 0६8 
07 21668. [7 {118 0 {16 1188 0868560 {07 {08 
1787 {116 116 61108, {12.78 87त्‌ [70 88288 ॐ 
86१०9] 71617९8. (175 त तपा४ 18817 188 67 । 
एला 611 &6600 0118760 0 110. 76 28 8 | 
0100667, 170 {118 ४06 07 फण फ11 0 870$ {0110- | 
७78 ५11 (0-087.." (३७ ) सेव्यसेवकोपदेद -- क्षेमेन्द्र का एक 
विरोषतासंपन्न ल्घुकाव्य । छोकसंस्या केवर ६१ । सेव्यसेवकों के वीष्व 
के सवेष अच्छे हो जा इस सद्धेत से इस काव्य मं मालिक तथा नौके । 
के कतव्य एवं उनकी जिम्मेदार का विवरण करिया गया हे । सेव्यसेवकों । 
के स्वध व्रिगड़ने का कारण सेव्य का दपं एवं सेवक का लोभ हे, यह 
क्षमेन्द्र की धारणा है | क्षेमेन्द्र ने इस ग्रंथ के मगलाचरणः मे सन्तोष- 
रूप रत्न को नमन करके बड़ा ओचित्य दिखल्मया हे | 








य 
नान 


त 9: 
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२: विभूषणाय महते तृम्णात्तमिरदारिणे। = मः सन्तोषरत्नाय सेवाविषविनारिने ॥" 


सेव्यसेवकोपदेश, शोक २। 





षुमेन्द्र की भ्र॑थावटी का वगीकरण-- 

क्षेमेन्द्र की अंथावली का ऊपर जो विवर दिया दै उसे क्षेमेन्द्र 
क्रितने उचकोटि कै प्रंथकार थे उसका पता चल्ता ह । क्षेमेन्द्र के 
अम्रततरङ्ग, अवसरसार, कनकजानकौ; कविंकणिका; क्षेमेनद्रपरकाराः 
चित्रमारत नाटक, दानपारिजिात, नीतिकस्पतरु, प्यकाद्म्बरी, पवन- 
पचारिका, मुक्तावली, स॒निमतमीमांसा;, राजावलिः ठलितरत्नमाखः; 
लावण्यवती, वास्यायनसूत्रसार, विनयवह्छी, वेताद्पंचविंदाति ओर 
दारिवंस इतने ग्रन्थरत्न अनुपख्न्ध अथवा अप्रकादरित होने के कारण 
उन पर विचार नदीं किया जा सक्ता! टोकप्रकाश काव्य के क्रत 
केवारेमे भीसंदेद दै! अवचि सत्रहं म्रन्थोँका याँ वर्गीकरण हो 
सकता दै-१. अवतारचरित्रपरक काठ्य-दयावतास्वरित तथा बोद्धा 
वदानक्पकताः २. आचारोपदेश्चपरक् काव्य--चारूच्या एवं चठबग॑- 
संग्रह; ३. वित्तीय प्रभनिष्ठ काञ्य-सेव्यसेवकोपदेश; ४. उपहास 
उपतेधपरक काव्य-कलाविलस, दर्पदलन; देखोपदेरा तथा नममाल 
८५. सामाजिक विषयनिषर काव्य--समयमातरका; €. शासखीय म्नन्थ-- 
अओचित्यविचास््र्वा, कविकण्ठाभरण ओर सुवृत्ततिक; ७. सारार्‌- 
काव्य- वृहत्वथामंजरी, भारतमंजरी ओर रामायणमंजरी; ८. स्तोच्र- 
काव्य- व्यासाष्टकः स्तोत्र । इस वर्गीकरण से क्षेमेन्द्र की वाणी कितनी 
वहुविषयसमावेशिका एवं सवरसमयी थी, इसका अच्छी तरह ॒से पता 
चलता दै | क्षेमेन्द्र ने मानों न स शब्दो न तद्राच्य नसन्यायोन 
सा कला । जायते यन्न काव्याङ्गमहो भाये महान्‌ क्वेः" ॥> इस मामो 








पदेश को कार्यान्वितं किया था) केमेन्द्रमं न ख धीमतां कश्चिद्‌ 


अविषयो नाम । यह काठिदासोक्ति चरिताथंसी हो गई माद्र पडती 
है | ओर इसीष्यि ““ट७067078 0०148 % प पु्च6 081- 





१, मामहकत कान्याकार ५-४ । 
२, काटल््दासकृत अभिक्ञानश्चाकुन्तरम्‌ , चतुर्थोऽङ्कः 1 
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डा° सूय॑कान्त का अभिप्राय जँवता है । क्ेमेन कौ वृहत्कथामजरी । 
तथा भारतमंजरी खिस्तान्द्‌ १०३७ में प्रकर हइ । उसके वाद छिस्ताब्द 
६०५० मं समयमावरृका का अवतार दञजा । तसश्चात्‌ खिस्तान्द १०५२ ` 
म बोद्धावदानकपल्ता कुसुमित हुई । वाद मे सुवृत्ततिरुक, कविकण्टा- 
भरण तथा जचित्यविषारवर्वा का प्रणयन हुआ । क्षेमेन्द्र ने खिस्तान्द्‌ 
{०६९ मं दशावतारवरित ट्खिकर अपनी लेखनी को हमेशा के चि 
विश्राम दिथा । एवंच, क्षेमेन्द्र का वह अ्रन्थ-र्वना का उद्यम लगातार 
तीस वर्षों तक जारी रहा । वह ॒त्रिद्शकाप्मक अमन्द अभियोग 
( उद्रोग 9 देखकर सहृदय विवेक का सिर आद्र-भाव से छक 
जाता हे | | 
कविरिक्षापरक अन्थ- | 
ऊपर हमने क्षमे्द्र के चस्ति तथा अन्धो का परिय करा दिया है | . 
सच उनकं कविकण्टाभरण ग्रन्थ को मर मुडना उचित होगा | ठेकिन 
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उस ग्रन्थ का परिचिय-परामरं कररादेने के प्रहे प्रस्ठ॒त म्रन्थ किंस 
कोटि मं ( वर्गं मं ) पड़ता हं इसपर किचित्‌ विचार-विमर करना आव- 
यकः है । संस्कृत सादिव्ययाल्रपरक अन्धां के अनेक प्रकार दै, जैसे 
साहिव्यदर्पणादि ग्रंथ नायक से टेकर सभी विप्रयो का पराम करते हे, 
अन्य अनेक ग्रन्थ अपना विचारक्षे्र सीमित रखा करते ह! कतिपय 
ग्रथ मं करव नास्यास्रीय एव रस कर विपय काही विवेचन पाया जाता 
। अन्य एसे कतिपय ग्रन्थ हं जिनमं कवर अच्कारचर्चा हई 
व्वन्याटोक जेसे ग्रन्था मं स्वत, मृट्गामी एव युगप्रवतंक सिद्धान्त का 
उपपादन पाया जाता हे, तो रखब्दव्यापारविचारादि प्रथां मं रब्दशक्ति- 
माका विम्य दिखाई पड़तादे। कतिपय भ्र॑थपेसेभी दहं जिनमं 
नायकनायिकादि के भेदोपभेदों का वणन हा दे । ॐ काणेजी? द्वारा 
परिगणित इन प्रकारभेदों के अतिरिक्तं कतिपय प्रथपेसे भी हं जिनमं 
वतमान एवं भावी कवियों को छाव्यस्चनाके वारे मं कुछ व्याव- 
हारिक सूचनार्णँ दी गयी हं । इस प्रकार के भ्रन्थां को 'कविरिक्षापरकः 
ग्रन्थः कहने का रिवाज्दे। वहीं एकः यदन उ्टेगा करि क्या भामह के 
काव्याखकार आर दण्डी के काव्याद आदि प्रथां मं कविदिक्ष के वारे मं 
कुर सोचविचार नदीं किया गया ह १ कविरिष्यां के उपदे के टिए्‌ उन 
ग्रथां की र्वना नहीं इ ? क्याउन प्रथां सं (कवि इस प्रकार कं राब्द्‌ 
का प्रयोग करे, ध्याकरणदुषए, अप्रतीत आदि शब्दां को काव्य-विन्यास मं 
देय मानैः इस तरह की चेतावनियोँ नदीं मिख्ती दं ? इन ग्रदनां का उत्तर 
यही देना पड़ेगा कि; "हाँ इस प्रकार की सूचनाए, इस तरह के आदेश, 
इस पद्धति की चेतावनियोँ उन भ्रंथां मं अवद्य पाई जाती हं", क्यांकि हसं 
स्पष्टतया दिखाई पड़ता हं क्रि भामह कहत ँ-+^न दूषणायाये उदातो 
विधिनं चाभिमानेन किसु प्रतीतये | (८ काव्याक्कार ४-५१ ); अपिच 
समासेन यथान्याय तन्माचाथप्रतीतये ॥° ( तत्रेव, ५-१ ); तथा च 
१, 27. 2. ४. {81€-01501 9 0 5215111४ 20668, 1961, 
९०४ 1, 07. उ345--346. 
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सुजनावगमाय भामेन ग्रथितं रक्रिटगोमिसननेदम्‌ ।' ( तत्रैव, ६-६४) | 


दण्डी भी कहते ह-“अतः ग्रजानां व्युत्पत्ति अभिसन्धाय सूरयः ॥ 
( काव्याद, १९ ) | वामन के काव्याटकारसू्रो मे भी न प्रयोक्तव्य, 
न विधेयम्‌, प्रयोस्या, अन्वेष्यः, प्रयोगाधिन्त्याःः एेते कई विध्यर्थ प्रयोग 
रगोचर होते हें । रद्र भी पने काव्यारंकार मेँ कहते हं॑करि, यत्त 
री पुरुष अवधानपूर्वक निरोप काव्य की रचना करे ( काव्याल्कार 
{-९९२ /› मिश्र इक्तियों की योजना करं ( तत्रैव, २।३२ ); चित्यज्ञ 
कविगण महाकाव्य मे सोष्णं यमकों का प्रयोग करे ( तत्रैव, २।५९ 9 । 
शद्रट का उक्तियोँ भी तो स्पष्ट आदेशरूप है । ध्वन्याखोक जैसे सर्वमान्य 
ष्ठ साकर्रन्थ मे भी एेसे कई वदन पाये जाते है, द्रण्व्य--'एवं अन्ये 
ऽपि अकारा यथायोगं योजनीयः? ( ध्वन्यालोक; हरिदास संस्कतमन्थ- 
माला ९९) ९९५२) प° २१३) तषु कथाश्रयेषु तावत्‌ स्वेच्छैव न 
योज्या ।' ( तत्रैव, प्रण ३१०), चवत्नः कार्य; सुमतिना परिहारं विभि 
नाम्‌ |° ( तत्रेव, ।७३ ), (तदेवं इदानीन्तनकविकाम्यनयोपदेरो क्रियमाणे, 
प्राथमिकं अभ्यासार्थिनां यदि परं चित्रेण व्यवहारः; प्रा्तपरितीनां तु 
ध्वनिरेव यराधान्येन काव्यं इति स्थितं एतत्‌ / ( तत्रैव, प° ५५४), 
अनन्ता हिं ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिव्ात्रं कथितम्‌ ।: 
( तत्रव, ¶० ५७६ ) । एवं च, पराचीनकाल के कऋष्रितुस्य अन्धकारे ने 
अपने-मपने रिष्यों के ठ्एि ही ग्रन्थों का प्रणयन करियाथा। तो यत्र 
रोका उती हे करि, ऊपर निन्दे हम कविरिषच परक थ कह आये है, 
उन अन्धां मं ओर षवन्यालोकादि ग्रंथो मे मेद क्या रहा १ ओर यदि मेद्‌ 
न हो तो जन्यारोकादि गन्धो को भी कविरिक्षापरक ग्रंथ क्योन कहा 


जाए १ इस शंका का समाधान यह दै कि, वैसेतो भामह से ऊेकर 


पक थे] उदाहरणार्थ, भट्रतौत अभिनवगुप्त के रुरू थे । अभिनवगुप्त 
स्वय १२०० शिष्यो के अध्यापक थे उनके शिष्यों मे क्षेमेन्द्र की भी 





। २७ 


गणना है । सख्यं क्षेमेन्द्र उदयसिंह, लकष्मणादित्य आदि राजछुमासो के भी 
अध्यापक ये। एवं च हर एक शाखज्ञ का अपना-अपना गुरुकुर तथा 
रिष्यवर्म था । चिन्तनरीक याखज्ञ अपने दिष्यों एवं अनुयायियां के 
दित के ढिए शाख्रीय प्रंथोंकी रचना क्रिया करतेयथे। जिन मरन्थोमं 
ताचिक बिवेचनपर मार रहता था उनकी परिगणना ताचिक अ्रन्थोंमं 
की जाती शरी, जिनमे व्यावहयरि मार्गप्रद्शन प्राधान्येन रहता था 
उनको शेक्षापरक अन्थ संबोधित करते ये । ध्वन्यालोकादि अन्थों से 
काविकण्टाभरणादि भ्रन्थ केवट इसी दृष्टिकोण से भिन्न द । इतने ताचिक्‌ 
विवेष्वन के पश्चात्‌ अव संस्कृत साहित्ययाख्र के अन्तगत कविरिक्नापरक 
` म्रन्थो.का संक्षेप मं परिचय कर ठेना उचित एवं आवद्यक दहं । 


राजरोखर से रावजी मोडक तक- 


(व 
वर 


राजरोखरकरत काव्यमीमांसा एक उक्ष कविरिक्षापरक ग्रन्थ हे । 
सका रम्वना-समय खिस्ताब्द ९००-९२९५ के खगमग पड़ता हं । इस 
अपूर्व ग्रन्थ के संकसिपत १८ अधिक्रणों मं से केवर एक ही अधिकरण 
आज उपलब्ध है । फिर भी उस एकमा अधिकरण के अठारह अध्यायो 
मे विवेचितं विषयों की विविधता, अनेक मतभेदों के निर्दर, विपुल 
उदाहरणश्छोक एवं ताचिक चर्ववाएं देखकर वड़ा आश्चयं होता दै । राज- 
रोखर ने प्रारम्भ मं काव्यविद्ा मे कौन से गासं का समावे होता दै 
पौरुषेय तथा अपोरुषेय राख का अभिप्राय क्या हे, याच कान्योपकारक 
केसे टहरते ह, कान्यपुरुपर की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिभा का स्वरूप च्या 
होता है, इन विषयों पर प्रकाश डाल द । तत्पश्चात्‌ व्युत्पत्ति व पाकः 
किसको कहते ह, काव्यपाक केसे सिद्ध किया जाता है, पद्वाक्यविवेक 
कैसे किया जाता है, वाक्य के विविध विन्यासं का समावेदा काव्य मं 
किस प्रकार क्रिया जाए, पाटगप्रतिष्ठा का क्याअथं हे, काव्य के दिषयां 
का चुनाव कैसे किया जाए, ओय के काव्यो मंते शब्द्‌; अथं तथा 
करपनाओं का हरणः केसे किया जाता दै, कवि को करिन-किन संकेतो 
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एव नियमों का पालन करना उचितदे 
बहुत बारीकी से दी गयी हं । छेकिन राजरोखर का यह अ्ननथ उतना 
व्यवहारानुकूक भी नहीं ओर रस्चनादष्य्या सुव्यवस्थित भी नहीं । राज- 
रोखर के इन दोषों का परिहार क्षेमेन्द्र ने बड़ी दक्षतासे करिया दै ओर 
अपने कविकण्ठाभरण को आदश कविरिक्षापरक म्रन्थ बनाने का सफ़ल | 
प्रयास क्रिया हं। अव हम इस अनुत्तम ग्रन्थ के स्वरूप-विवेचन में 
प्रत्त हागे । 





कविकण्ठाभरण-सारार- 


क्षेमेन्द्र ने स्वाभिमत विषय का प्रतिपादन (संधिः नामक पाँच 
अध्वाया म विभक्त किया दे। प्रथम संधि मं कवित्वशक्ति प्राप्त करने के 


उपाया का ववचन तथा दिग्दरन किया गया हे। कवत्वप्रातं क टप्‌ | 


दन्य तथा पारप उपाय कतव्य हं । देवी सरस्वती की करियामाठरका के 
जप का अनु्न करना ही दिष्य प्रय हं। इस दिव्य प्रयत्न के स्वरूप्‌ 
के विंदादीकरण के पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र ने रिष्यों का अर्पमयलसा ध्य्‌, कनच्छ- 
` साध्य एव असाध्य नामक त्रिविध वगं किया हे ओर इनमें से प्रत्येक वर्म 

कविं को कान्य-निर्मिति के ए कैसे प्रयास करना इ › उसका 
पथनदयन (कया टं | क्षमनद्र का एतदविषयक विवेचन संचित होते हुए 
अ सएव एारपूण हं । वह अपने निरूपण मं तनिक मी संदिग्धता 
नह स्वता ह । छच्छरपयलसाध्य कवि को चाहिए कि वह प्रारम्भे 
सन्यास क ।ठए्‌ वाक्याथञून्य पद्रचना भी करे, इस प्रकार की सूम्वना 
करक तुरन्त वह क्षमनद्र॒ एक वाक्याथंदून्य पदस्वना उद्धत करते हं । 
द्वितीय सन्धि के प्रारम्भ मं छायोपजीवी, पदकोप वी, पादोपजीवी 
सकलोपजीवी ओर डवनोपजीव्य नामक कविया के पषप्रकासे का 
सागाहरण ननरूपण करिया गया हं । उसके वाद भाषाप्र भु कवि को “दातो- 


पदेदाः किया गया है, जिसमे कपि के खान-पान; रहन-सहन, अध्ययन- 
पटन्‌; धूमना-फिरना, अवलोकनःपेक्षण आदि सभी क्रियाभों के बारेमे 
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व्यावहारिक सूनाँ दी गवी दै । व्रतीय सन्धिका प्रधान विषय हं 
चमत्कारनिरूपण । क्षमेन्दर ने मरारम्म मं, जो ग्रन्थकार काव्य मं चमत्कार 
नहीं उतपन्न कर सकता है वह कवि नदीं हे, ओर जिस काव्य में 
चमत्कार नहीं वह काव्य नदीं" यह अपना सिद्धान्त उदाहरणं के द्वारा 
मण्डित करिया दै। तत्पश्चात्‌ चमत्कार के पुरोिखित दस प्रकारं का 
उदे करके उनके उदाहरण द्विये ईद--६. अविचारेतरमणीव; २. विचय 
माणरमणीय, ३, समस्तसूक्तव्यापी; ४. सूक्तंकदेशदद्यः ^. राव्ट 
गत, ६. अर्थगत, ७, ान्दाथगत; ८. अल्कारगतः ९. रसगत आर 
०, प्रख्यातव्रत्तिगत । इस प्रकार चमत्कृत क निरूपण क पश्चात्‌ चठ 
संधि मं क्षेमेन्द्र काव्य के गुणदोषों के विवेचन का प्रारम्भ करत ह। 
उनकी दणि से शन्दनिर्दोषता, अथनिरदापता तथा रसानदषता य तन 
काव्यराण दैः शब्दसदोषता, अर्थसदोपता तथा रससदोषता ये तीन कान्य- 
दोप हैँ ओर काव्य के संभाव्य प्रकारमभेद्‌ पोच ह; जसं सगुणकान्यः) नयु 
काव्य, सदोपकाव्य, निर्दौपकाव्य तथा सगुणदोपकान्य । क्षमन्द्र न्‌ पच 
संधि के प्रारम्भ मं याल्नीयन्ञान की महिमा गावी टं आर उसक बाः 
त्व, व्याकरण, राजनीति, धर्मणा इप्यादि अष्टादस शाखा क खान्‌ 
की सोदाहरण चवा की दै । ग्रन्थ क अन्त मंक्षमन्द्र न; परश्रमसस 
कविं विद्रस्माज सं आत्मविच्वास के साथ विहार कर आर उ^६ 
पुण्य की प्रापि हो जाए एेसी द्भकामनाएं प्रकट च ह । 
कवितारासख--क्षमेन्दरोत्तर अरिसिंह एव अमरचन्द्र नामक जेन 
चिद्रदद्रय ने कवितारहस्य अथवा काव्यकत्पल्ता नामक अथ का ग्रणयन 
तरहवीं सदी मे किया । यह अथ (अ ) छद्ःसाद्धः ( व ) शब्दसिद्धि 
(८ क ) शेषसिद्धि ओर ८ ड ) अथसिद्धि नामक चार प्रताना म वमततः 
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२, यदौ अय्टाश्स शाखो के निदेश कि गय हे, वह ओचित्यविचारचचो मं 
कुरु २८ ओचित्यस्थानों कौ परिगणना कौ गयौ हे. यह साम्य लक्षणीय ह 1 








३० | 
दे । अनुष्टुप्‌ इत्तवद्ध स्वना; प्रसुख वत्त, पाद्पूरणार्थकों का प्रयोग, 
उसके उपाय, ग्रररितिपरक शरोकस्वना के उपाय, दप-सचिव-समद्र-पवंत- 
उपवन-प्र्ति के वर्णनों मं कोरा; कविसमय इत्यादि विषयों का 
प्रतिपादन छटःसिद्धि मे हआ दे। खब्दसिद्धि प्रतान का विपरय है 
व्युत्पत्ति, समासो के यथ, अनुप्रासादि की योजना, शब्द्‌ की अर्थ्य 
( वाच्य; लक्ष्य एवं व्वग्य ), आदि विचारकणिकाओं का निरूपण । छषरो- 
पयोगी शब्द्‌; छेष के विविध प्रकार एवं चिचरवध इन विपयों की जानकार 
ेषसिद्धि प्रतान मं मिल्ती दे । ओर अर्थसिद्धि ग्रतान में उपमादि 
अकारो का विवरण करके अन्त मे कड प्रसिद्ध॒ उपमानां की सूचि दी 
गईं हे । तात्पयं यह हे कि; अरिसिह-अमरष्न्द्र कविता के तंत्र को 
( ४6९0010 प€ ) .यच्छी तरह से समञ्चाते हे । । 
जयमंगङ तथा विनयचंद्र की कविरिक्चाः 
अमस्चनद्र के पूवंकाल म जयमंगल नामक किसी राखज्ञ ने कवि 

रिक्चापरक अन्थ छवा था । अमस्चन्द्र के समकाटीन कोई विनयष्वन्द्र 
नामक ्रथकार थे । उनकी भी इस तरह की रप्वना थी । छेकिन इन 
दोनों ग्रंथों के नि्देमात्र * मिक्त हें । 

कविकर्पट्ता ओर अटंकारदोखर 

अमरचनद्र-अरिसिह का कवितारहस्य धविबुधप्रियः हया एेसा माट्म 

होता दै। क्योकि देवेदवर ८ चोदहवीं सदी ) ओर केरावमिश्र ते 
( सोलहवीं सदी ) अपने-अपने प्रथो की रचना के बारे मे कवितारहस्य 
को ही आदत्‌ माना हे । देवेदवर बहुत परप्रत्ययनेय ह । वे स्वरनित 
कविकल्परुता मं @कवितारहस्यः क अनेक परिच्छेद्‌ उद्धत कर देते हे | 
कावि देवेदवर के समान सर्वथा अतुवादक नही है । उनके भथ का 
नाम हे अल्कारदोखरः । उसकी स्वना सोखहवीं सदी के उत्तरार्धं मे 
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दद । उसमं काव्यलक्षण;, प्रतिभा; रीति, उक्ति; स्रा; शब्दशक्तिः 
काव्यदोष, ठकार आदि विप्रयो का विवेचन पाया जाता है। तथापि, 
यह समस्त विवेचन नोसिख क्विको पथप्रदद्ान करनेकी दष्टिसेदही 
किया हुखा दै । इसलिए इस प्रथ का अन्तमाव्र कविदिश्चापरक प्रथा 
मे करना दही उचित द । 
गंगादास की कविदिष्ाः 

गंगादास की कविरिश्चा नी एकः उचछेनीय मन्थ दहै । इसमें छदः 
कथन्‌, सामान्यराव्द्‌; रुण; रस, अल्कार; काव्य दोप तथा समस्यापूरण 
इन्‌ विप्रयां का निरूपण पाया उाता दं ।' | 
कविकस्पटताः 

राघवचेतन्य नामक कोड एक कविदिशपरक ग्रथ किखनेवाले हो , 
रये । उनके ग्रथ का नाम 'कविकद्पटताः था, इतनी ही जानकारी प्राप्त 
होती हे ।२ 
'साहिलयसार-3 


कविरिक्षापरक प्रथां मं ही अब्युतरायजी मोडक के साहित्यसार 
की गणना करना उचित होगा । क्योदिः यद्यपि उसमं गुण, दोष; अख्कार 
आदि विविध विषयों का विवेचन पाया जाता हं, तथापि विवेन कं पीछे 
की दृष्टि तथा विवेचन की पदति कवििष्यां को व्यावहारिकं सूचना 
देकर काव्यप्रवृत्त करने की दी दै। इसदिए इस प्रथं का समावेर 
कवििक्षापरकः भरथो मंदी होगा । इस भ्रंथ की स्वना शकसंवत्‌ ६७५३ 
( चिस्तान्द्‌ १८३७ ) सं हृद । ग्रन्थकार अच्युतरायजा महाराद्राय 
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ब्राह्मण ये। उनकी माता का नाम था अन्नपूणां तथा पिताका नाम था 
नारायण । वे पंचवटी के निवासी ये । उन्होने अपने प्रन्थ के अध्याये 
का नाम रलः रखा दे । मानों अट्कारशाख्लरूप समद्र का मधन करवेः 
निकले दए रल हे । रलसंख्या है वारह ओर उनके नाम तथा उनमें 
प्रतिपादित विषय इस प्रकार हं--६. धन्व॑तरिरल ( काव्यलक्षणविचार ); 
२. एेरावतरल ( शब्दाथंशाक्तिविचार ), ३. इन्दिरारल ( व्येग्य थं एवं 
उसकी उपयुक्ता ); ४. द्षिणावतकंवूरल ८ ध्वनिभेद, रसध्वनि इ० ), 
९. अश्चवररतन ( ध्वनि क अवान्तर गोण भेद ), ६. विपषरत्त (काव्यदोष), 
७. गुणरत ( काव्यगुण ); ८. कोस्वुभरत्र ( अर्थाठकार ), ९. कामघेनु- 
"रत ( शन्दाक्कार ); ६०. रभारल् ( नायिकावर्णन ), ्वन्द्ररल् 
( नायकवणन ); १२. अमृतरल् ( उपसंहार ) । ॐ दे के" अनुसार 
.अच्युतरायजी क विचार एेतिहासिक तथा ताचिक दष्ट से अपकर तथा 
सदोष हं | 
ऊपर दमने कविरिक्षापरक ग्रन्थों की जो एेतिहासिकः सर्वेक्षण 
( & 15107108 प्रादे ) प्रस्व॒त की हे, उससे यह स्थापित होगा 
कि, राजदोखरङ़ृत काव्यमीमांसा तथा क्षेमेन्द्रकृत कविकण्ठाभरणये ही दो 
ग्रथ विरोषं महच के अतएव विचारणीय हे । अन्य भ्ंथ सर्वसामान्य 
होने के कारण उपेक्षणीय ही दे । कविकण्ठाभरण प्रकृत होने से यहं 
उसी कौ विदोपताओं का अव्र पराम करर | 
कविक्ण्ठाभरण की विदोषतार्प- 
्षमनद्र कविकण्ठामरण के वारे मं राजशेखर का प्रचुर मात्रा मं ऋणी 
दे । काव्यमीमांसा तथा कविकण्टामरण इन दो अन्धों मे उल्टेलनीय 
साम्य दृष्टिगोचर होता दं । जेसे, राजरेखर ने अपनी काव्यमीमांसा मे 
वा स कथया क र्वनाकवि, शब्दकवि आदि आट ग्रकारो 
क (नस्पण किया हसा मिट्ता दे । इसी से सूचना केकर कषमेन्र ने 
4 400 > 16. € 15107४ %। ऽवणचःप ए८न०्ध 166 
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पने कविक्रण्डाभरण की वतीय सन्धि मं चमत्कार के समस्तसुक्तन्यापी; 
दान्दगत आदि दसमभेद्‌ कटे दै। नोसिख कवि अनेक शाच्नों का 
अध्ययन कर यह राजदोखर का द्वितीय-अध्यायगत आदेदा क्षमेन्द्रकृत 
कविकण्ाभरण की पचम संधिमं मी पाया जाता दं । क्ेमेन्द्रकृत 
कविकण्टाभरण की द्वितीय सन्धि मे शतरिक्षा मानों काव्यमीमांसा मं 
कविष्वर्यापरक बारहवै अध्याय की छाया ही दै । दोनों मं विषय, कल्पनां 
एवं शब्दों तक का साम्य पाया जाता हे। कविकण्ठामरण कौ द्वितीय 
सन्धि का जो विषय है वही काव्यमीमांसा के ग्यारहर्वे अध्याय का विषय 
दे । एवंच, काव्यमीमांसा तथा कविकण्ठाम्रण में पिम्बम्रतिविम्बभाव 
निश्वयदहीदहे। वह होते हए मी यह कहना आवदयक द कि, क्षेमेन्द्र 
ने अपने अन्थ में राजदोखर का अनुवादमात्र नदीं किया, किन्तु अपनी ` 
स्वतन्त्र बुद्धि का प्रदशंन मी अवद्य किया दै! कविकण्टामरण के 
पीछे एक प्रथक्‌ व्यक्तित्व खड़ा हे, यही उस ग्रन्थ की पृथगात्मता का 
कारण दै। उसी पृथक्‌ व्यक्तित्व के पहं से अव परिचय कर 
लेना हे । . 


८ १ ) ऊुक म्रन्थकार विस्तारप्रिय रहते हे, कुछ समास प्रिय । क्षेमेन्द्र 
उत्तरोक्त कोटि के ग्रन्थकार ह। सक्षिता क्षेमेन्द्र की सभी कृतियों की 
विदोषता दे । उदाहरण के लिए ओचिव्य रससिड काव्य की आत्मा हे, इस 
युगप्रवतंक सिद्धान्त का प्रतिपादन क्षेमेन्द्र ने केवर ३८ कारिकाओं मं 
समाप्त किया हे ओर वह भी २७ प्रकार के ओचित्यस्थानों के सोदाहरण 
विवेष्वन से । सुचत्ततिखुक मं वृत्तो का अवचय, २८ ब्त के गुणदोष एवं 
उनकी ष्वा, मि्न-मिन्न वृत्तो का विनियोग कहाँ एवं कैसे किया जाए 
आदि व्यापक विषयों का विवेष्वन ओर वह भी सोदाहरण विवेष्वन 
कुल ६२४ कारिकाओं मं संपन्न हया दे । क्षेमेन्द्र की यह समासप्रियता 
परस्व॒त ग्रन्थ मं भी सुन्दर रीतिसे प्रतीत होती दै! यह मन्थ केव 
५ सन्धि एवं ५५ कारिकाओं मं विभक्त दै । क्षेमेन्द्र वे्ारिक दष्टिसे 

| 
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राजरोखर के ऋणी हैँ यह हम ऊपर कह आये हँ । ठेकिन व्यास- 
समासविषयक नीति की दृष्टि से दोनों मे अवश्य अन्तर हे । राजरोखर 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तार की ओर है। कल्पनाविटास; ष्वा, 
मतान्तरं का पराम आदि मं राजदोखर को अधिक रुचि हे । इसके 
विपरीत क्षेमेन्द्र इनको नदीं पसन्द करते, वे जान-वृञ्चकर वाग्विस्तार 
को टाल्ते है ओर संक्षेप मे प्रभावसंपन्न विषय-प्रतिपादन करने मं 
[ एवं कथाकथन १ करने में मी | पूणैतया समथ हं । ._ _ 

८२ ) यद्यपि क्षेमेन्द्र अपने विषय का प्रतिपादन सक्षेप मं करते 
है, तोमी वे अपने प्रतिपादन मं सदिग्धता न आने पाए इसकी 
पूरी कोरि करते ह । वण्य॑विषय के विस्तार का उनको अच्छा ज्ञान 
रहता दहै । अर इसीलिए उनके विवे्न मे सदिग्धता नीं धस पाती 
है। इस विषय मे उनकी त॒ट्ना उत्तम अध्यापकके साथकीजां 
सकती हे । जिस प्रकार आदशं अध्यापक अपने विषय का परिपूणं | 
चिन्तन करने के वाद ही कक्षा मं पदापंण किया करता है; उसी म्रकार | 
क्षेमेन्द्र भी स्वीकृत विषय का सांगोपांग मनन करके ही प्रंथटेखन का | 
काये श्रू करते हे । इसदिए ्रंथलेखन के समय समस्त ग्रन्थ का 


म छ । 


मानों मानचित्र ही उनकी दृष्टि के सामने हमेशा रहता है । उदाहरण 
के शि ग्रकृत ग्रन्थ के प्रारम्भ पर ही इष्टि डाछिए । क्षेमेन्द्र ने प्रारम्भ 
म हो स्पष्ट शब्दं मं कहा हे कि, हम इस न्थ म रिष्यों के उपदेश 
के लए तथा विज्ञोके विरोष ज्ञान के टिए्‌ अ-कवि की कवित्वपापति 
आदि पोच विषयों का पाँच सन्धियां मं निरूपण करैगे२ । इतना अंश 
६, द्रषटव्य-युणाद्यङ्रत बृहत्कथा के सात लाख प्यं का अपनी वृहत्कथामंजरी 
मे केवल सादे सात हजार शोको मे संक्षेप करने मे मन्द्र को सफकता मिरी 
हे। लक्ष्टोकात्मक महाभारत का १०६६५ श्लोकों कौ भारतमंजरी में संक्षेप | 
करनेमेवे समर्थं इए हँ । चोवीस हजार पयां की रामायणीय कथा का 
सारभथन केवर ६२९१ शोको मे वे कर सके है । 
२, कविकण्ठाभरण--१/।२-४. 





पटकर ही पाठकों को अ्रन्थगत विषय, उसका विस्तार तथा उसका स्वरूप 
दन बातों का अच्छा बोध दहो जाता है। प्रंथस्वरूप निद््वित चत कर ठेते 
के पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र तुरन्त विषय के प्रतिपादन की ओर मुडते द । एवंच 
विम्यायों की निश्चितता एव तदनुगामा रेखन यह क्षेमेन्द्र के मन्थ कं 
द्वितीय विदोषता दे । 

(३) क्षेमेन्द्र का आत्म-नि्यत्रण वहत ही प्ररंसनीय दै। वे 
स्वय उदयसिंह प्रभ्रति राजयुत्रों के अध्यापक रदे यह हम ऊपर कह 
ये हं । इस अध्यापकपन ने ही उनको एक तरह की दर्यं मन्थ- 
टेखन-पद्धति सिखाई ह यर क्षेमेन्द्र ने उस पद्धति को पूर्णतया 
आत्मसात्‌ मी क्या दै। हमारे इस विधान की रतीति पाठकों को 
कविकण्टाभरण पटृते समय अवदय होगी । उदाहरण के टिषए देखिए 
कि; क्षेमेन्द्र अन्थारम्भ मं कवित्व की प्रापि के दिव्य उपायों का केवल सात- 
आट? कों मं विवेचन करते द ओर उसके वाद ञ्चट शिष्यां क 
वर्गोकरण के विधय का प्रतिपादन प्रारम्भ करदेते ह। क्षेमेन्द्र को 
वगाकरण एव विभाजन मं विदोष रुचि है । वह इस ग्रन्थ मे भी दिखाई 
पड़ती हं । क्षेमेन्द्र प्रथम सन्धि मं ही दिष्यों को तीन प्रकतं मे पहले 
बाटकर अनन्तर उनका सोपपत्तिक तथा सोदाहरण विवेचन कर देते द, 
आर वहं भा सक्षेप मं परन्तु अपने आपमें प्ूणं। कषेमेन्रने इसी 
आदा पद्धति का अनुसरण करके द्वितीय संधि मे कवियों के छायो 
पजीवी र आदि पंच मेद माने दं ओर तुरन्त ही उनका सोदाहरण 
विशदीकरण किया हे। भाषाप्रयु कवि की शिक्षा का विवेचन समास 
करते समय शिक्षाणां शतं इति उक्त3 यह कदने का विस्मरण उन्हे 
नदीं होता हे । व्रतीय संधि की श्चुरूात चमत्कारसिद्धान्त के निरूपण 
से ही होती हे। वह निरूपण मी अन्वयव्यतिरेक-पद्धति से ही किया 
१, कविकण्ठाभरण-१।६-१४, 


२. पत्रैव-२/२ 
२. त>॑व-२/२२ 
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गयां है । याल्मयोक करना क्षेमेन्द्र की प्रकृति मे ही नदीं वेटता ओर 
इसीलिए चमत्कारसिद्धान्त की प्रतिष्ठापना के पश्चात्‌ वे चमत्कार के 
अविष्वारितरमणीयादि दस भेदो की गिनती करते दं । इन दस प्रकार 
मेदो पर निगाह डालने से पता चलता दै कि; क्षेमेन्द्र ने यचयावत्‌ 
संभावना ध्यान में रखकर ही यह वर्गीकरण करिया है- जेते, स्ट प्रतीत 
होनेवाला चमत्कार, विलम्ब से प्रतीत होनेवाला "चमत्कार, पूरे काव्य 
मे रहनेवाखा चमत्कार; काव्य के एक अश मेँ रहनेवाखा चमत्कार, 
काव्य के रन्दरूप माध्यम में रहनेवाला चमत्कार, शब्द्‌ के वाच्य मं 
अर्थात्‌ अर्थं मं रहनेवाला चमत्कार; शब्द तथा अथं दोनां मं रहने- 
वाला चमत्कार, काव्य के आभूषघणों मं अर्थात्‌ अल्कारौँ मं रहनेवाडा 
चमत्कार, काव्य के अन्तःसोदयं में अर्थात्‌ रस मं रहनेवाल चमत्कार 
ओर अन्त मे कान्यां मे अर्थात्‌ काव्य के प्रख्यात विषय मं रहने- 
वाल "चमत्कार । इस विभाजन से पता चठेगा कि; काव्यकाएक मी 
विचारणीय अग क्षेमेन्द्र ने अविषारित नहीं सखा दै । चठथं सन्धि गुण, 
दोष एवं काव्यभेद्‌ इन तीन विषयों का परामश करती है । वहो भी 
यही दृष्टिगोचर होता दहै कि, गुण तथा दोषों का विवेचन परस्पर- 
समान्तर है- जसे शब्दवेमस्य, अथ॑वेमस्य एवं रसवैमस्य ये तीन काव्य- 
गुण ओर उतने ही तीन काव्यदोप--शन्दकाट्ष्य;, अथेकाट्ष्य एवं 
रसकाड्ष्य । जहोँ गुण का निवास होता हे वहींगुणके न रहने पर 
अथवा गुण की हानि के कारण दोष का निवास होता हे, यह क्षेमेन्द्र 
का चिन्तन है ओर इसीलिए गुण तथा दोषों की संख्या समसमान हे । 


कषमेन्द्र ने काव्यभेदों की जो प्विध गिनती की दहै वह देखकर तो 


बीजगणित के एश0४९.1078 810 €011101118.7078 प्रकरण 
की ही याद्‌ हो आती दहै। जैसे वहोँ सभी संभावनां का ख्या किया 
जाता दै, वेसे यहाँ मन्दर ने समी संभवो का विवार किया है । काव्य 
गुणपूणं हो सकता है इसलिए “सगुणः प्रकार, वह निरण भी हो सकता 


दै, इसलिए ननिराणः प्रकारः, काव्य पूतया दोषपूण भी हो सकता दै 
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दसदटिए सदोषः प्रकार, तो काव्य पूण॑तया दोषहीन भी दो सकता हं 
इसलिए “निर्दाषः प्रकार; काव्य के कुर अरा मं गुण रह सकते ह; कुछ 
अंशम दोष भी रह सकते ह, इसलिए सरुणदोषः प्रकार, इस प्रकार 
कव्यभेद परिगणित हुए द । पचम संधि मं शाख््रीय ज्ञान से परिचिव 
होने पर कविका क्यााभ होतादे इसका प्रारम्भमं ही ख॒स््रसा 
किया गया दै किं दा्रपर्चिय कवि को (कविसम्राट्‌ः वनाने मं समथे 
रहता हे । इस ताच्चिक भूमिका के कथन्‌ के पश्चात्‌ मिन्न-भिन्न शाखं 
के निदंश कियि गये हे, जिनमं इन्द्रजाङ के पश्चात्‌ ्रकीणः का निदे 
आ दै । अव पद्धतिपिय क्षेमेन्द्र त्कादि शाखो का सोदाहरण विवेचन 
दरू करते दं ओर ््रकीणः पर पर्हैचतें ही ध्रकीणं चिचरपरिचियो'*“ 
एेसा स्मरणपूवंक खुटखासा कर देते ह । अदास याला के परिचय का 
सोदाहरण विवेष्वन करने के वाद्‌ वे “इत्युक्ता रुचिरोचिता पर्िय्‌- 
प्रापिर्विभागैभिरांः१ एेसा सजगता क साथ अवद्य कहते हं । क्षेमेन्द्र 
की यह सुचारु प्रंथटेखन-पद्धति ( 106811४ 61801011 ५०- 
009४० ) पाठकों के अंतःकरण पर गहरा असर डाले विना नहीं 
रहती है | 


) उदाहरण-शोकों की विपुलता यह भी एक कारण द जिससे 
क्षेमेन्द्र का विवेचन स्पष्टतर हो डाता क्षेमेन्द्र के ओचित्यविष्वार- 
पचा, सुब्त्ततिकक तथा कविकण्डाभरण इन तीनों शाखीव मन्थ के 
अध्ययन से पता चल्ता हे कि; क्षेमेन्द्र अपने विष्वारोँ के स्पष्टीकरण के 
ङिए पाठकों पर मानों उदाहरणं की बृष्टि करना वहत॒ पसन्द करते हं । 

उन्होने ओचित्यवि्वार्वर्चा मं कुर १०६ उदाहरणश्छोक उद्धत कयि दह; 
तो सुचत्ततिखक मं ९७ उदाहरण्श्रोकां को उद्धत किया हं। प्रस्तुत 
 अथमें भीवे पम्वीस कवियों के कुक ६२९ पद्य उदाच्त करते हं] वे 
केवर महत्वपूणं विचारों का उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण करते हं एेसी 





१. . कविकण्ठटाभरण ५।२। 
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बात नहीं । विवार वादे छोधदहदोया बडा दहो व होया 
सामान्य हो, सरस उदाहरण दिये बिना क्षेमेन्द्र अगर षि पय का भ्रस्ता 
कमी भी नहीं करते है । पाठकों की कट्पनाशक्ति कौ वे तनिक मी 
परेशान करना पसन्द नहीं करते । वे उदाहरणं कौ पराक किया 
करते द। ओरवे उदाहरण केवल प्रसिद्ध महाकवियां क| ही देते 
हो एेसी भी बात नहीं । उनके मरस्ठ॒त तथा अन्य दो ब्न्थोमं, भी 
कालिदास, श्रीह, राजरोखर, भवभूति आदि शरेष्ठो की पक्ति में चन 
प्रपाक, माल्वर्द्र॒ आदि अप्रसिद्ध या अल्पप्रसिद्ध्‌ कवि भी बैटे हुए 
दष्टिगोष्र होते हं । सारांख मे, तच्वों की चवा उदाहरणं द्वार सुगम, 
सरस व॒ रोचक बनाने के तन्त्र को ({€०ू7पण€ ) क्षेमेन्द्र ने 
परिभ्रमपूवंक अच्छी तरह से आत्मसात्‌ किया दै । इस तन्त्र का सम 
पाटकां को भी अवद्य मिक्ता हे । 

(५ , क्षेमेन्द्र के निरूपण में केवर पारदर्शक (7808060 ) 
स्पष्टता नही, स्पष्टता के साथ कड़ापन मी अवदय है । क्षेमेन्द्र कविता 
कौ समालोचना करते समय कवि की प्रतिष्ठा का ख्याठ नहीं करते दै । 
इस वारे मे वे पूर्णतया निड्र दै । चित्यविासवर्वा मे उन्हनि 
काल्दासादि कवियों की काव्यरचनाया की कड़ी आलेचना+ की दे । 
यह भी नहीं किं वे केवर अन्य कवियों की आलोचना करते हं | 

वे ख्ररितः काव्यां की भी उतनी ही खरप्रखर आं लोष्वना करने में 
वि 


~-----~- 


यदत्तं तनानीचिदनव स्प 
९. द्रषटन्य--"भगवतखिजगद्‌गुरोयैदुक्तं तेनानौ चित्यमेव परं वन्धा पुष्णाति 


-कषमन्दल्काव्यसंगहः, १९६६, १० १८; शुभरोक्तिः--- -- दुगंतगृ- 
दीपशिखेव मन्दायमाना न विचोतते । "ततैव, ए. १९; ्रमानौचित्येन 
चमत्कारस्तिरोहितः ।*- तत्रैव, प २३ ; 'अपवादप्रतिपादनेन स्ववचसा 
कविना विनाडाः कृतः इत्यलुचितमेतत्‌ ।*-- तवैव, १० २६ । | 
२, प्रतापस्य कटेरतां अपहरन्‌ अनौचित्यं च॒चयति ।_ तत्रैव, प ४१; परार 


करणं अनुचितमेव ।*- तत्रैव, पृ ५४; न “ओचित्यकणिकां सृचयति ।' 
तत्रैव, ए० ५६ । 





नदीं हिचकते । इसके मूक मं कारण यह दह॑ किं क्षेमेन्द्र हर एक काव्य 
को निर्मम, खपरनिरपेक्ष ओर रास्रज्ञ की दृष्टि से देख सकते हं, उस वस्तु- 
निष्ठ दृष्टि से उसपर विष्वार कर सकते है ओर अतएव व्यक्तिनिरपेश्च 
बनकर आलोचना कर सकते हँ । प्रकृत प्रथ मं भी क्षेमेन्द्र की यह 
अकुतोमय वृत्ति अनेक जगह प्रतीत होती दै। उदाहरणाथं देखिए, 
वे माल्वरुद्र॒ का 'वेह्ठत्पछ्छवः ˆ ˆ इत्यादि ( उदाहरणश्छोक १२ ) पद 
प्वमत्कारविरह के उदाहरणरूप म उद्धत करते ह| भट्नारायण के 
वेणीसंहार मं से एक गद्मखण्ड ( कविकण्ठाभरण; चोथी सधि ) उडत 
करके उसमें रसकाडष्य है एेसा प्रतिपादन करते हं । असाध्यरिष्य के 
वणेन मे उनकी वाणी तथा ठेखनी बहुत तीखी तथा धारदार बनती 
है । क्षेमेन्द्र की दष्ट से 'असाध्यरिष्यः स्वभावतः पत्थर जैसा दी होता 
हे, उसमें काम्यरस निष्पन्न होना ही असम्भव दै] क्षेमेन्द्र ने इस 
विषय मं पुरोकिखित दृष्टान्त दिये हैन गदेभो गायति रशिषक्षितोऽपि 
संदितं पश्यति नाकमन्धः ।° क्षेमेन्द्र कितने मँहफट वन सकते हैँ 
इसका यह मानों प्रमाण दही हं। 

(£) ओर एक कारण से भी क्षेमेन्द्र का यह ल्घुकाय प्रथ 
कविरिक्षापरक संस्कृत ग्रन्थों मं वेरिष्य्यपू्णं बन वैटा दे । क्षेमेन्द्र 
करत चमत्कार का दशविध वर्गीकरण यही वह कारण है । वैसे चमत्कार 
की अर्थात्‌ इयता की, सोदयं कीया चारुता की कर्पना अनूटी नदीं 
दे । मामह से ठेकर कन्तक `तक सभी क्षमेन्द्रपूवेवतीं ्ंथकारोँ ने 
चमत्कार, सौदर्य, चारुता, वेचित्य आदि शब्दों के प्रयोग करिये पाये 
जाते हे ।२ ठेकिन क्षेमेनद्रपूवंवतीं किंसी भी साहित्यराख्रकार ने चमक्कृति 

„ कविकण्ठाभरण १२३ । 

२. द्रष्टव्य-मामह "कान्तः शब्द का "कान्यालकार' १।६ मे, अर्करार एवं अलक्रृति 
शब्दों का तत्रैव १।१३, १।३६, ५।६२, ६।२=, ६1४६ मे, चारुता शब्द का 
१।२६, ६।२८, ६।४२ मे, सोन्दयं शब्द का १।५५ मं, शोभा शब्द का १।५५, 
१।५९ मे, मनोहर शब्द का ६।३० म प्रयोग करते है । दण्डी सुन्दर शाब्द 
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का न वर्गीकरण-विभाजन किया; न सोदाहरण विवेवन ही किया. 
चमत्कार का अविचारितरमणीयादि दशविध वर्गीकरण करनेवाल माव 
साहित्यविद्‌ कमे ही दे । एवं च, चमत्कार का यह सूष्म विचार खाष 
क्षेमेन्द्र की ही वैषारिक देन ह | 
तात्य यह है कि; जो ओर जितना कहना मावश्यक रहता दै, 
वह ओर उतना क्षेमेन्द्र अवदय कहते हं । उसमे तनिक भी गल-मयोल 
नहीं करते ै। वेजो भी विवेचन-प्रतिपाद्न करते दै; वद्‌ हमेशा 
सुस्पष्ट, निःसंदिग्ध; पद्धतिपूणं एवं परिपूर्ण रहता दै । उनके निरूपण में 
न कहीं पुनरुक्ति पायी जाती हं; न अकारण विस्तार दिखाई पडत। टे | 
इसीटिए वड निरूपण हमेरा ताज्ञा तथा विषारणीय रहता हें । क्षेमेन्द्र के । 
समस्त विषयनिरूपण सं नित्य उपार्जित सफाई तथा विमता रहती हे । 
ओर इसीलिए राजरोखर की काव्यमीमांसा की अपेक्षा क्षेमेन्द्र का यह्‌ । 
गुणाधिक कविकण्ठाभरण नोसिख कवियों का सचा पथग्रर्शक है, एेसा 
कहना अनुचित नहीं होगा | 
कड महिनों के पहले हमने क्षेमेन्द्र की ओचित्यविचारवर्वा का 
अध्ययन शरू किया था । वह करते समय कविकण्डामरण न्थ पर हमारी 
निगाह पड़ी । उसके प्रथम अध्ययन से हम परितुष्ट हो गये । वह्‌ ग्रन्थ 
हम सू पसन्द आया ओर उसी समव उसका अष्ययनपूर्णं संपादन 
करने का निश्चय हम कर बेठे । धीरे-धीरे काम में खगे, उत्तरोत्तर कार्य 
 बेटता गया ओर माज प्रसत स्प मे वह साकार होकर पाठकों के 
का, ` ` नाल ९।७ तथा १।२१ मे भो प्रयोग करते हे । वामन का सौन्दर्य. 
भलकारः ॥' यह सत्र ( १,१.२ ) तो प्रसिद्ध ही ३ । रुदरट ने 'ेचिच्यः शब्द 
का प्रयोग कान्याटंकार ४.३१ मे विया हे । ध्वन्यालोक मे +। १२० ऊपर की 
दत्त मे चमल्ृति शब्द का स्पष्टतया प्रयोग किया गया है ( 'स्फुरणेयं काचि- 
दिति सहृदयानां चमत्ृतिरुत्ययते ।' ) अन्तक ने भी चमत्कार शब्द का 


प्रयोग ॒वक्रोक्तिजीवित में किया दै- ््व्य-यकोक्तिनीवित--१।२ „+ २।५, 
९।५६ श्त्यादि इत्यादि । 
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सामनेयास्हादै। आशादहे कि, पाठकगण इस छोटे सेभ्रंयका 
यथोचित स्वागत करेगे । इस भूमिका मं तथा इसके वाद छपे इए 
काविकण्टाथरण के सविवरण अनुबाद में पाठकों को यदि ेदामात्र भी 
उपादेयता प्रतीत हुई, तो उसका सारा श्रेय महाकवि क्षेमेन्द्र का ही 
हे एेसा मे मांगा । 
प्रसत पुस्तक में छपे मूल प्रथ केः पाठां की नििति करनेमंस॒ञ्च 
(महाकविश्रक्षेमेनदरविरवितं कविकण्टाभरणम्‌ > हरिदास संस्कृत सीरीज्‌ ; 
क्रमांक २४, बनारस १९३३ तथा ध्षेसेन्द्र-टधुकाव्य-संग्रहः,, हैदराबाद 
१९६१, इन दो संस्करणों की मदद टे हे, जिसके ल्य मे उन दोनों 
के संपादकों का नितान्त आमारीद्र। 
वाराणसी, २९-{- १९६७ वा.के, ठेठे 


< ॐ 





षेमेन्द्रकृत कविकण्ठाभरणम्‌ । 


केषथितवप्राप्रिरनाम प्रथसः सन्धिः | 


जयति जितसुधाम्भःसंभवद्वाग्भवश्री- 
रथ सरससमुद्ययत्कामतत्वाचुभावा । 
तदनु परमधामध्यानसंख्धमोक्षा 
. रविशरिरिखिरूपा तरपुरी मन्तरदक्तिः।। १॥ 
भावाथे-अमृतजल से उलत्न वाणी से होनेवाठे विभव ( रे ) 
को जीतनेवाटी, वाद्‌ मे सरस तथा ससुत्प्न कामतत्व के प्रभाव से युक्त, 
पश्चात्‌ परमोच तेज के रूप मे ध्यान करने पर मोक्ष की प्राति करानेवाटी 
( ओर ) सूय, चन्द्रमा तथा अभि इन तीनों के रूपवाली त्रिपुरासंबदर 
( जेपुरी ) मन्त्राक्ति विजय पाती है । 
दिप्पणी-समी संस्कृत अन्धकार अपने प्रथो का प्रारम आरन. 
म्या वस्त॒निदेशो वाऽपि तन्सुखम्‌ नियम के अनसार आशीर्वचन 
से, नमच्किया से या ॒वस्तुनिदेश से करते है । प्रस्त॒त भ्रन्थ का मारंभ 
नमस्कार से हया हे, यह स्पष्ट है । नमस्कार भी (तन्मानसं वाचिकं च 
कायिकं चेत्यपि त्रिधा । समटिव्यष्टिर्पेण सर्वत्रास्ति इति केचन 





¦ 


( मानमेयरहस्यछोकवातिंकम्‌-१९२५ प्र ९) इस कथन के अनुसार 


तिविध होता हे। ग्र॑थका निर्माण तथा मध्ययन निवि्नतया संपन्न हो 
जाए इसाख्एः नमन क्या जाता हे । प्रस्तुत नमन सें ए कीं सोः 


इस मत्र का स्तवन किया गया है । शित. - श्री पद्‌ एः के, सरस" 1 


भावाः पद्‌ वीं के मौर रम" "मोक्षाः पद सौः ऊँ ग्रोतक हे । प्रस्तुत 


~ € 
भथ का शीपक दे कविकण्डामरणम्‌ | सरथात्‌ कवियों के क्षि कण्ठ मे 
धारण करने योग्य आ भूषण । जिस प्रकार आभूषण के छेरेछोरे इकडे 
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परस्पर-संबद्ध होते रै, उसी प्रकार प्रकेत अन्थस्थ विषय के विभिन्न विभाग 
मी परस्पर-संल्य होने के कारण प्रकत ग्रंथ के विभागों काक्ेमेन्द्रने 
सन्धिः यइ नामकरण किया दै ( सन्धिः = "परस्परं कथार्थानां सद्धध्न-- 
सर्वतन्त्रसिद्धान्तपदाथेलक्षणसख्ग्रहः, संवत्‌ २००६; पर २१४ ) । प्रङ्त 
प्रथम सन्धि मे कवित्व की म्रासि के उपायों की च्चा होने के कारण 
सका नाम 'कवित्वप्रािः रखा गया हं । 
रिष्याणायुपदेशाय विदोषाय विपधिताम्‌ । 
अयं सरस्वतीसारः क्चेमेन्द्रेण प्रददयेते ॥ २॥ 
भावाथ रिष्योके उपदेशके छिए ( ओर) विद्वानों के विदोष 
ज्ञान के छिए सरस्वती का यह सार क्षेमेन्द्र के द्वारा प्रकट किया 
जाता हे । 
टिप्पणी- दिष्य का अर्थं है शिश्चणीय अथवा उपदेशविषय । 
बिद्रान्‌ या सृष्ट्मदशीं पुरुष को विपधित्‌ कहते दँ । शिष्यो को सवं- 
साधारण ज्ञान हो जाए ओर विद्वानों के ज्ञान मं सृक्षताआ जाए इस 
उदिष्ट से प्रेरित होकर क्षमेनद्रने इस ग्रन्थ कौ स्वना कौ हे । (सरस्वती- 
सारः शब्द का अर्थं है सरस्वती का कृपाप्रसाद्‌ (अथात्‌ काव्य 
स्चनानुकूल शक्तिः ) प्रास करने का साररूप विवेचन । इस विवेष्बन का 
अध्ययन-मनन करने पर काव्यनिर्भिति का पथ सुस्पष्ट हो जाता दे। 
८रिष्याणां उपदेशायः शब्दप्रयोग क्षेमेन्द्र के अन्य प्रन्थों मं भी पाया 
जाता है- द्रषटव्य-चतुवग॑संग्रह १।२ । 
तच्ाकवेः कविखभ्राधिः शिक्षा प्राप्तगिरः कवेः। 
चमक्ृतिश्च रिक्षाप्रौ गुणदोषोदूगतिस्ततः॥ ३॥ 
पञ्चासरिचयप्राप्रिः इयेते पञ्च संधयः। 
समुदिष्टाः कमेणैषां रक््यलक्षणसुच्यते ॥। ४॥ [ यमम्‌ | 
भावा्थै- उसमे ८ सरस्वतीसार में ) भ-कवि को कवित्वशक्ति 
प्राप्त होना, भाषाप्रस कवि की रिष्षादीक्षा ओर रिक्षा प्रास्त होने पर 
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चमत्कार, उसके वाद्‌ गुण-दोषां का विवेक, पश्चात्‌ शाखो से म 
ग्रात करना, इस प्रकार ये पांच सधिर्यो ( अध्याय ) नामतः निर 
की गदं हं । क्रमशः इनके उदाहरण तथा ठश्षण के जार्ेगे । | 
िप्पणी--इस @ोकट्य मे अन्थकार ने प्रस्तुत भ्रन्थ के करतत | 
विभाग सकल्पित हं ओर उनमं किन-किन विषयों का निरूपण होगा, 
इस वात को स्पष्ट क्यादहे। इससे परता चल्तादै कि, क्षेमेन्द्र ते 
अन्थङेखन क्रं पहले ही प्रंथस्थ समस्त विषय के अगो का पूरा निश्वव 
करचख्याथा। कहने की आवद्यकता नहीं कि, प्राचीन समयक 
गन्थकार @ृत्नदक्‌ थे; न कि कणदक्‌ः | नाममात्र से वस्त॒ के संकीर्तन 
( अथात्‌ कथन ) को उदेश कते हं । उपर्युक्त युम में सधिगत्‌ 
विषयों का नामतः कथन या निर्दे किया गया है। वस्ततः लक्ष्य का 
लक्षण पिके किया जाता दै, वाद म उदाहरण दिये जाते है। 
इस ष्टि से प्रस्त॒त छोक से ( क्रमांक ४ में) लक्षण शब्द्‌ का । 
खश्च शब्द्‌ के उख के पहटे होना चाहिए था । ठेक्रिन यै केवल 
उत्तसोकर्याथं उल्टे उछछेख किया गया हे । 
सुबिभक्ति-समन्वितं बुभेयणसंयुक्तमञुक्तसोषठवैः । 
रचितं पदकेः सुबणैवत्‌ कविकण्डाभरणं विचायेताम्‌ ॥ “५ ॥ 
भावाथे-सुत्रादि विभक्तियों से संपन्न ८ युवर्णार्कारपक्ष मे 
सुशोभित विभागों से अर्थात्‌ इकडा से युक्त ), गणो से परिपूणं ८ अन्यत्र, 
डोरी मं निबद्ध ), सौष्वयुक्त पदों से रचित ( अन्यत्र, स॒न्द्र अल्करत 
पदको से युक्तं ) ओर जन्दर वर्णो से युक्त ( अन्यत्र, सोने के ) इस 
कविकण्ठामरण का ( अन्यत्र, कवियों के लिए कंठ मे धारण करने योग्य 
सयूषण का ) विद्वान्‌ छोग विचार करं । ॑ 
र रिप्पणी-म्रस्ठत प्म छेष तो दृदर्यगम हे ही, परन्तु इसमें > 
यर का आलिप्रत्यय भी अच्छी तरह से प्रतीत होता हे । अपना अन्थ 
योग्य प्रकार से विभक्त दे, वह गुणपूणे हे, उसकी स्वना सुन्द्र शब्दो मे 


 । 
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हुई दै भर वह कवियों को आमूप्रणवत्‌ मूस्यवान्‌ ( पथपरदर्शन की तथा 
विष्वारं की दृष्टि से महत्वपूर्णं ) माम होगा, इन सभी वातों पर 
मन्द्र का विश्वास हे । ओर इसीटिएः वे तृतीय तथा पंचम संधि के 
उपसंहार मं क्रमशः कहते ह-उत्युक्त एप सविदोषचमक्रतीनां सारः 
प्रकारपरभागविभाव्यमानः ।; इत्युक्ता रचिरोचिता पर्िचियप्राि- 
विभागेर्िरं" - ` ` | 2 

अथेदानीमकवेः कवित्वदक्तिरुपदिदयते । प्रथमं तावद्‌ दिव्य 
प्रयज्नः, ततः पौरुषः ॥ 


भवाथे- ओर अव अ-कविको ( किन उपायों के द्वारा ) कवित्व- 
शक्ति ( प्रात होती हं ) उसका उपदे किया जाता है । उसमें प्रथमतः 
दिव्य प्रयत्न का ( उपदेश किया जाएगा ); तसश्चात्‌ पौरुष ( अर्थात्‌ 
पुरुषाधीन्‌ ) ग्रयतन का ( उपदेदा किया जायगा ) | 
` दिप्पणी-वेसे पद्यस्वना करनेवाङे प्रचुर मात्रा मे पाये जाते दै, 
प्रतु काव्यर्बना करनेवाले इनेगिते दी होते ्ै। क्योकि काव्य 
रचनाक्षम राक्ति बहुत दुखुमतर होती है.। अ्िपुराणकार कहते है- 
“नरत्वं दुकभं लोके विन्या तत्र सुदुकमा । कवित्वं दुकंभं तत्र शक्तिस्तत्र 
सुदुकमा ॥› ( अग्निपुराण ३३७.) । इसीलिए भामह मी कहते रै 
कि, काव्य का निर्माण सामान्य पुरुष का काय॑ नहीं हे, वह ग्रतिमाशाढी 
पुरुष का ही काये हे । ओर चिरस्थावी, सरस काव्यका निर्माण तो 
एक आध कोई प्रतिमाशाली ही कर सकता है-“काव्यं तु जायते जाठ 
वस्यचित्प्रतिमावतः ॥ ८ काव्याङ्कार ६“५ ) ] सद्रट ने अपने काव्या- 
ठकार मे ( १।१५ ) रक्तिं का पुरोट्खित शब्दों मं लक्षण करके 
तत्पश्चात्‌ वह रक्तिं सहजा तथ उत्पाद्या ठेखी द्विविध होती हे ेसा प्रति 
पादन ( १।१६-१७ ) किया है- (मनसि सदा सुसमाधिनि विस्र 
अनेकधा अभिधेयस्य । अवि्ष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यां असा 
राक्तिः ॥| 





तच्र दिव्यः 
ॐ स्वस्त्यङ्कं स्तुमः सिद्धमन्तरायमितीम्सितम्‌ । 
उदयदूजप्रदं देव्या. ऋन्छलृटनिगूहनम्‌ ।॥ & | 
मावाथे-उनमे से ( सर्थात्‌ दिव्य तथा पौरुष प्रयलनों मे से ) दि 
प्रयतलन- ह । 
हम अन्तःकरण मं सिद्ध; आद्य होने के कारण अभीष्ट, वर्धिष्य 
सामथ्यं देनेवाठे ओर वाग्देवता के ऋ-ऋ-त-ख चिन्हों को छिपानेवारे 
ॐश्काररूप स्वस्तिचिन्ह की स्तुति करते हे । 

'दिप्पणी- स्वसत्यङ्क का सथं है स्वस्तिकवत्‌ कस्याणप्रद शन्द। 
इस छक मं अ; आ, इ; ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, त्र; टय इतने वर्णो करा 
निदंश हया दै । 

एकमेयेसंयुक्तमोजोवर्धनमौषधम्‌ । 
अन्तरान्तः कलाखण्डगल्दनघुधाङ्कितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावाथे-( वह खस्तयङ्क ) एकमात्र, एेवर्संपन्न, ओजस्विता 
बदानेवाली षधि; परम निगूद॒ तथा चन्द्रकला के खण्ड से खवनेवाले 
गादे अग्रत से अङ्कित हे। 

रिप्पणी--इस छक में एषेः, ओःअ,यः,कः,ख, ग, घ, 

आर ङ इन वणो का निदेश पाया जाता हे | 
च नद्रोच्छलल्नटं प्रोजदज्ञानं टठसंयुतम्‌ | 
| इम्बरभ्रोढक्िरणं तथता दधदुन्नतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भावाथ उसको चंद्रमा से उछ्रनेवाख जल प्राप्त होता ह, वह 
अज्ञान्‌ का निरास करता है ओर तथाछ से युक्त हे । उसमें विपुर एषं 
योद्‌ किरण ह । वह त तथाथ काकार धारण करनेवाला होकर उन्नत हे | | 

टिप्पणी--इस छक मे च, छ, ज, सषःज (ज्ञान मे ज्‌+ज); 


22 ङः द््‌ःणः त, थः द्‌, ध ओर न इतने वर्णो का उछ्छेख 
आया दे | 





/ 
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परं फलम्रदं वद्धमूछोद्धवमयं वपुः 1 
रस्यं छघुवरं शमे वषत्‌ सवेसदाक्षरम्‌॥ ९ ॥ 
मावाथे-- वह परम फल्दायक दोकर उसका शरीर ददट्मूक हृ 
अंक्ुरकावना दुमा दं । वह रमणीय; अव्यन्त छोटा ( या हल्का ), 
युख की बृष्टि करनेवाद्या; सव कुछ सहनेवाटा ८ ओर ) अविनाशी दै । 
रिप्पणी- इस शछोकमं प,फःवःमःम,य, रव; श, ष; स 
ओर ह इन वणो का निदं पाया जातादहे। इस प्रकार शोक छः से 
नौ तक, “अः? से लेकर (हः तक की पूरी वणमा निवद्ध हुई हे । 
एतां नमः सरस्वत्यै यः कियामावृकां जपेत्‌ । 
ध्वेममेन्द्रं स भते भव्योऽभिनववाग्भवम्‌ । १०॥ 
भावाथ देवी सरस्वती को प्रणाम । जो सत्पुरुष ( यः भव्यः ) इस 
( अर्थात्‌ शेक ६ से ९ मं निबद्ध , क्रियामावरृका का (अथात्‌ मंत्र क) 
जप करेगा वह॒ अभिनव वाणी से उत्पन्न परमोच (णेन्द्र) कल्याण 
(क्षेम) पाएगा । 
रिप्पणी--जप के अनुष्ठन से देवी सरस्वती प्रसन्न होती दै ओर 
प्रसन्न हुई देवी उपासक को आशीर्वाद देती हं । आशीवादभ्ास उपासक 
की वाणी में अभिनवता अर्थात्‌ सुन्दरता समुत्पन्न होती हं । स॒न्द्रतासंपन्न 
वाणी से प्रसूत काव्य धनादि दारा उत्पादकको तथा आनंदप्रदानादि 
दवारा भावक के लिए भी हितपरद वनता दै; यह क्षेमेन्द्र कौ विचारधारा 
का निष्वोड है | इस रोक में क्षेमेन्द्र ने क्षेमेन्द्रः पद्‌ के द्वारा अपना 
नाम भी वड़ी चतुरता से गथ दिया है, यह पाठकों को विदित दोगा । 
शेतां सरस्वतीं मूर्धनि चनद्रमण्डलमभ्यगाम्‌ । 
अक्षराभरणां ध्यायेद्‌ बाड्धयासृतवषिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
भावा्थे- शभ्र, चन्द्रमण्डल के मध्यमं (बीच मं) रहनेवाल्ी, 
अक्षरों के अर्थात्‌ अकारादि वरणो के ( अथवा अविनाशी ) आभूषणा को 
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धारण करनेवाटी, ( ओर ) वाडव (= ज्ञान) स्प अरत का | 
करतेवाटी सरस्वती का मस्तक मे ( अर्थात्‌ बुद्धि म अथवा मन में) 
ध्यान करिया जाए | 
` रिप्पणी-यह पद क्षेमेन््र की रससंपन्न, मधुर एवं गुनगुनानेल्मयकं 

कविता का उत्तम नमूना दै । श्वेतां शब्द से सरस्वती का धवख्विमलत 
प्रतिपादित हुआ, तो “वनद्रमण्डलमध्यगाम्‌' विरोषण सरस्वती क दिव्य 
की ओर सङ्केत करता दै । सरस्वती के गहनं का अर्थात्‌ अक्षरों का 
(पदों का, वाक्यों का; वाक्यखण्डां का, काम्यां का तथा महाकान्योँ का) 
कमी मी नाश नहीं होता दै यह कव्पना-दण्डी की (आदिरानयरोविम्बर 
आद प्राप्य वायम्‌ । तेषां असन्निधानेऽपि न स्वयं पश्य नद्यति ॥ | 
( काव्यादशे १\ ) इस उक्ति की याद दिखती दै । वाञ्य अमृतवत्‌ 
होता ह यह कस्पना ही मनोहर दे । सरस्वती के श्वेतत्व का प्रतिपादन 
दण्डी ने श्वतुमुलमुखांमोजवनहंसवधू्म॑म । मानसे रमतां नित्यं सर्वभ्र 
सरस्वती ॥ ( काव्याद ६।१) इस प्र म करिया हा इष्टिगोचर 
होता दे । वैसे सरस्वती का धवर्लर ध्या कुन्देन्दुवुषारहारधवला - - » 
आदि प्रसिद्ध सूक्तम मी वर्णित दै। 

तरिकोणयुगमध्ये तु तठिन्तत्यां भरमोदिनीम्‌ । 

स्वग॑सागोद्गतां ध्यायेत्‌ परां अगृतवादिनीम्‌ ।। १२॥ 

भ वा -त्सहशः हपनिभ॑र ( ओर दरपदायिनी भी ), स्वर्गीय 
माग भे परकर होनेवारी, श्रेष्ठ मर अमृत की नदीलूप ( सरस्वती का ) 
दो त्रिकोणो के वीच ये ध्यान किया जाए | 

दिप्पणी--यह भी एक सरसाथपूण एवं प्रासादिक पय दै । 

निविकारा निराकारां शक्ति ध्यायेत्‌ परात्पराम्‌ । 
एषा वीज्रयीवाच्या नयी वाक्षामसुक्तिसूः ॥ १३॥ 
र व व ( भोर ) ठे भी ष्ठ शक्ति | 
^. / =।जनयी से वाच्य ( बीजमंन् के ( 
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दाय ्रकट होनेवाी ) हे । वीज्रयी ( वीजमत्र ) वाणी, काम एवं मो 
को प्रसवनेवाटी हे | 

टिप्पण।- शोक के पूर्वाधे का अथं तो स्पष्ट ही ह । क्ेमेन्द्रलछ- 
काव्यसम्रद म ( ६९६१, परु ६४ ) वीजत्रयी एवं वाच्य शब्दं विभक्त 
छपे ह, भने वहां टृतीया तस्पुरुष समास का ग्रहण क्रिया दै । पूर्वा 
म प्रयुक्त शक्तिपद्‌ का अथं हे कवित्वशक्ते अर्थात्‌ सरस्वती । सरस्वती 
का कृपाग्रसाद्‌ मनर (शोक ६९) के जपानुषए्ठान से होता दे 
( द्रव्य शोक १० ) । उस मंत्र के तीन बीजों की महिमा इस सन्धि कै 
आद्य शोक मं गायी गई दे ओर इसीलिए वीजमत्र के द्वारा कवित्वराक्ति 
वाच्य अर्थात्‌ प्रकर होती है, इस अथं को हमने ग्रहण किया हे। 
यह वीजव्रयी 'वाक्घामसुक्तिसुः हे इसका आधार प्रथम छोक दे दी। 
राक्ति के वारे मे राजरोखर कहता है--“सा केवरं काव्ये देतुः इति 
यायावरीयः | ( काव्यमीमांसा, चुं अध्याय । ) 


काव्यक्रियेच्छाङ्करमूलमूमिमन्विष्य विश्रान्तिख्वेन मोक्षः। 
अन्यावधाने मदनस्य मोक्षस्ठतीयवीजे सकठेऽस्ति मोक्षः । १४॥ 
भावाथे- काव्य की क्रिया के (अर्थात्‌ निर्माण के) इच्छारूप 
अङुर क मूलभूत उद्रम-स्थान की ८ अर्थात्‌ उपर्युक्त वीजत्रयी मे ठै” 
कौ „) किचित्‌ अवधान से खोज करने पर वाणी सक्त ( अर्थात्‌ अप्रतिहत 
अथवा अनन्यपरतन््र ,) हो जाती है । दूसरे पर ( अर्थात्‌ बीजत्रयी में 
क्छ? पर ) चित्त एकाग्र करने से कामवासना का मो (अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत वासनां का क्षय ) हो जाता दै। (ओर) समस्त व्रतीय 
वीज पर ( अर्थात्‌ “सोः? पर ) ध्यान केन्ित करने से मोक्ष होता ह । 
( अथात्‌ परमोच आनन्द्‌ की रि होती है । ) 
रिप्पणी-क्षमेन्द्र का यह अभिप्राय दिखाई देता दै करि, उत्तम 
काव्य को निर्मिति के ल्िकवि की वाणी पूणणरूप से बधनातीत होनी 
चाहिए । उसकी व्यक्तिगत वासनाओं की क्षति होना भी आवस्यक हे, 


तथा कवि को चाहिए किं काव्यनिर्माण के समय मं उसका अन्तकरणः 
र्ट 
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आद्टादैकमय. हो । इस शोक का सम्बन्ध प्रस्तुत सन्धि के | 
रोक से है । हरिदास-सस्छृत-सीरीज्‌ › क्रमांक २४ मं प्रस्तुत शोक के 
पूर्वाधं मं वविश्रान्तिख्वेनः की जगह ‹ वभरान्तिनठेनः पाठ पाया जाता 
हे। इस रोक मं अवधान का उल्टेख आया हे । अवधान याने सन 
की एकाग्रता । राजरोखर की दृष्टि से समाहित चित ही अर्थो को देषु 
सकता हे । इसीलिए चित्त की एकाग्रता का काव्यव्यापार मं मह 
हे 1 ( काव्यमीमांसा, चतुर्थोऽध्यायः ) । 
अथ पोरषः | 

त्र चयः रिष्याः काव्यक्रियायासुपदेङ्याः। अस्पप्रयन्नसाध्यः, 
कृच्छसाध्यः, असाध्यग्चेति । 

भावाथे-अव पौरुष ( अर्थात्‌ पुरुषाधीन ) प्रयत्न का ( निरूप 
करैर ) | 

उसमं काव्यनिर्मिति मं उपदेशयोग्य शिष्य तीन प्रकार के होते 
ह- अस्प प्रयत्नो से काव्यक्रिया मेँ सिद्धि पानेवाछे, बहुत प्रयतो 
के पश्चात्‌ काव्यक्रिया मं सिद्धि पानेवारे र बिल्कुल सिद्धि दही 
न पानेवाठे | 

रिप्पणी-वामन ने मी अपनी काव्याटकारसूदृत्ति मे अधिकार 
चिन्ता अवद्य की हे । ठेकिन वह कवियों को अरोचकी एवं सत्रणाभ्य- 
वहारीणेसे दो ही प्रकारो मं विभक्त करता है ( द्रष्टव्य-(अरोचकिनः 
सवणा -ारिणश्च कवयः |> काव्या १-२-१ ) | राजरोखर का मन्तव्य 
ङ्ख मट्ग हे । वह कहता हे- विविधं शिष्यं आचक्षते यदुत बुद्धिमान्‌ 
सहायबुद्धिश्च । यस्य निसर्गतः शाखं अनुधावति बुद्धिः स वुद्धिमान्‌ । 


यस्य च शाच्ाभ्यासः सस्युरुते बुद्धि असो माहार्थबुद्धिः ।* ` तयोर्बुद्धिमान्‌ | 
यश्रेषते श्रणोति रण्डीते धारयति विजानाति ऊहतेऽपोहति तच्च ामि- | 


निविदा । आहायुदधरषयेत एव गुणाः किन्त प्ररास्तारं अपेक्षन्ते |" `“ 


ताभ्य अन्यथाबुद्धिः । तच बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः। स खल सरद |. 
अथानततपनाथः कविमागे मृगयितुं रारकुटं उपासीत । आहार्यबद्धेख 
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दयं अप्रतिपत्तिः सन्देदश् । स॒ खट अप्रतिपन्नमथं प्रतिपत्तं सन्देहं 
च निराकठं आवार्यानुपतिष्ठेत । दुरबदेस्ठ सर्वत्र मतिविपर्यास एव । 
स हि नीटीमेकितसिचयकत्पोऽनाघेयराणान्तरत्वात्त यदि सारत्वतोऽन- 
मावः प्रसादयति ` ॥° ( काव्यमीमांसा, चठर्थोऽध्यायः । ) क्षेमेन्द्रवर्णित 
अस्पग्रयतसाध्य का समावेश हम राजदोखर द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमान्‌ शिष्य 
मे कर सकते हे, कृच्छसाध्य का आहा्थवुद्धि-रिष्य मं ओर असाध्य का 
दुचुद्धि-शिप्य मं कर सकते हं । दुबुद्धि-रिप्यके बारेमे राजरोखर की 
उपरिनिर्दिष्ट उक्ति क्षेमेन्द्र की स्फुरति जडधियां श्रीरारदा साधनेन. ॥ 
( कविक्ण्ठामरण १।२४ ) इस उक्ति से ठलनीय दै । 
तत्र प्रथमः। 

र्वी त॒ साहित्यविदः सकादो श्रताजेनं कान्यसमुद्धबाय । 
न ताकरिंकं केवटसाच्दिकं वा छुयोद्‌ गुरं सूक्तिविकासविघ्रम्‌ ।१५॥ 

भावाथे-( उत्तम ) काव्य के निर्माण के किए रिष्य को चारिए 
कि वह साहित्यशाख्र को जाननेवाठे ८ गुर के ) संनिध बैठकर ज्ञान की 
प्राति करं । किन्तु उत्तम काय्य के विकास में विघ्नरूप उहरनेवाठे किसी 
तार्किक्‌ को अथवा केवर रन्दज्ञानी वैयाकरण को ८ वह शिष्य ) अपना 
गुरु ( कदापि ) न करे | 

रिप्पणी-भामह कहत दै कि, श्ाब्दाभिघेये विज्ञाय कृत्वा 
तद्विदुपासनम्‌ । ( काव्याल्कार १-१० ) । दण्डी श्रत का.-महत्व- 
प्रतिपादन इन शब्दों मं करते हं-श्रतेन यत्तेन च वारुप॥।सता ध्रवं 
करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ । ( काव्यादशं ११०४) । वामन भी इस 
विषय मं कहते है "काव्योपदेरारुरुद््रूषणे इद्धसेवा ॥ ८ काव्याुकार 
सूच्नव्त्तिः १-६-१४ ) । इस विषय के वारे मे राजदोखर के वष्वनों को 
टम उपर उद्धृत कर ही अये है । 

विज्ञातशब्दागमनासधातुृछन्दोविधाने विहितश्रमञ्च | 

काव्यषु माधुयेमनोरमेषु कुयोदखिन्नः श्रवणाभियोरम्‌ ॥१६॥ 
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आआवार्थ- जिसने शन्दशास्र मे ( अर्थात्‌ व्याकरण मं) ॥ 
घातु (आदि का ) सम्यक्‌ ज्ञान प्रास्त किया है, र जिसने छंदोरचना 
म बहुत परिश्रम कयि है वद, माधुय के कारण रमणीय वने काव्ये 
केः श्रवण का उद्रोग अनलस होकर करे । 

टिप्पणी - क्षेमेन्द्र की इस उक्ति की र शाछ्रकारों कौ निम्नटिखित 
उक्तियों से ठठना की जा सकती है-- 

'श॒ब्दद्छन्दोमिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः । लोको युक्तिः कल. 
शरेति मन्तव्या काव्यगेह्यमी ॥' ( भामह-काव्यारकार १।९ ) । शब्द्‌ 
स्परत्यमिधानकोषच्छन्दोविचितिकलाकामदाख्दण्डनीतिपूवां विश्वाः ॥ 
( वामनकृत काव्यालकारसू्वरत्तिः--१-३-३ ) । छन्दोव्याकरणकलख- 
लोकस्थितिपदपदायंविज्ञानात्‌ । युक्तायुक्तविवेको व्यु्पत्तिरियं समासेन ॥' 
( रुद्रयकरेत काव्याखकार १-१८ ) | 
गीतेषु गाथास्वथ देरभाषाकाव्येषु दद्यात्‌ सरसेषु कणम्‌ । 
वाचां चमत्कारिधायिनीनां नबाथेचचासु रुचि विदध्यात्‌ ॥ १५ 

भावाथ- वह ( रिष्य ) गीत, गाथा ( लोकगीत ) तथा देशी 
भाषाओं मं ( अर्थात्‌ प्रातो मे ) निवद्ध रसपू्णं का््यों को अवधान- 
पूवक सुने । ( वह ) ष्मत्कार को (अर्थात्‌ सुन्दरता को ) प्रकट 


करनेवाली उक्तियों मे अभिनव अथं की खोज के किए प्रवृत्त च्व्बाभं 
म स्चिरखे। ` 


रसे रसे.तन्मयतां गतस्य ग॒णे ग॒णे हषवसीकतस्य । 

विवेकसेकस्वकपाकभिन्नं मनः प्रसूतेऽङकरवत्‌ कथिखम्‌ ॥१८॥ 

भावाथे- विविध रसां के आस्वादन मे निमय ओर मिनन-मिन् 
हंद गाणां से आङ््ट कवि का मन विवेक के सिन के द्वारा परिपक्र 
होकर उछकता हे तथा भीतर पके अङ्कर के समान कवित्व का निर्मा 
करता है | 

टिप्पणी-कषमेन््र की दि से कान्यर्वना को रुणदोषादि के 
विवेक कौ मदृद्‌ सवस्य अपेक्षित है । अच्छे काव्य का निर्माण काव्याः 


> ---------------------------------~ 
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नुकूढ विषय के दशेन के वाद्‌ तुरन्त नहीं होता, विन्त विषयदर्शन 
के अनन्तर कविंके मनमेंउस विषय का चिन्तन-मनन होता दै, 
उसके प्रकटीकरण की योजना निधित हो जाती है, रान्दों तया 
कद्पनाओं का चुनाव होता दै ओर इतनी ठ्वी-चोड़ी प्रक्रिया के वाद 
काव्य की सृष्टि होती दे । क्षेमेन्द्र का यह विचार वडंस्वथं के “0९४7 
18 9 8[00718160प्§ 0१€700फ्र 9 0 कर्प] {८611098 
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7 {7874 प1112 7", इस विचार से बहुत मिरुता-जुलता दै । 
अथ द्वितीयः । 

पठेत्समस्तान्किङ काटिदासकृतम्रबन्धानितिहासदरीं । 

काव्याधिवासग्रथमोद्‌ गमस्य रक्षेलपुरस्ताकिकगन्धसुग्रम्‌ ॥१९। 

भावाथं- अव दूसरे प्रकार के ( अर्थात्‌ कच्छरुसाध्य ) दिष्य को 
उपदेश करते है-- 

इतिहास का अध्येता वनकर वह कालिदास के छ्खि एः यच 
यावत्‌ प्रवन्धों का अध्ययन करे। वह काव्य के अधिवास के अभी-अभी 
प्रसृत या ताज्ञा सुगन्धि का तकंशाख्र के उग्र गंध से वचाव करे | 

टिप्पणी-निवन्ध-गवन्धादि शब्दों का प्रयोग प्रायः दीर्धस्वना के अथं 
मे होता दे (्ष्टव्य-मामहकरत काव्याठंकार ६।१०) । कालिदास के कान्य्‌ 
तो ग्रख्यात ही ह; ठेकिन राजरोखर की काव्यमीमांसा से पता चख्ता 
दै कि, काछिदास नामक कोई आरोक भी रहा हे (द्रटव्य--काव्य- 
मीमांसा, चतुर्थोऽध्यायः ) | इसटिए यहो के प्रवन्ध र्द से (काव्य- 
कृतिर्योँः तथा (शाख्रीय ग्रथ इस अथं को ग्रहण करना उचित होगा । 
काछ्दिास के समस्त प्रबन्धो के अध्ययन का आदेश विरोष ध्यान देने- 
योग्य हे । तार्किकं का निषेध मी लक्षणीय हे । 


महाकवेः काव्यनवक्रियाये तदेकचित्तः परिचारकः स्यात्‌। 
पदे च पादे च पदावदोषसंपूरणेच्छां सुहुराददीत ॥२०॥। 
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आवार्थ-अमिनव काव्य के निर्माण के टिएट वह (शिष्य) महाकवि 
क परिवि्या एकाग्रचित्त से करे । तथा च पद की ओर पाद्‌ कौ पूर्ति 
पद्‌ के अवशेष के द्वारा करने कौ इच्छा बाखार करे । 

अभ्यासदहेतोः पदसंनिवेशेबीक्याथशल्येरविंदधीत वृत्तम्‌ । 

शछ्रोकं परावृत्तिपदैः पुराणं यथाखतार्थं परिपूरयेच ।२१॥ 

भावार्थ- वह अभ्यास के देतु वाक्यार्थं से (पदसमूह के अथं से) 
रहित पदां के संनिवेशो के द्वारा वृत्त की स्वना करे । ओर एक आध 
चुराने ही शोक के पदों मे हेरफेर करके उसके मूर अथं को कायम्‌ 
रखकर परिपूर्ति करे । 

रिप्पणी-इस शोक में दिया हुमा आदेश प्रस्तुत ग्रंथ कै 
कविशिक्षापरक होते की ओर स्पष्टतया संकेत करता हे । इसीलिए इस 
ग्रंथ का वर्णन “कान्यरम्बना-स्वयं-रिक्षकः करना उचित होगा । 

त्रः बाक्योथेशन्यं यथा- 

१. आनन्दसंदोहपदारविन्दङ्नदेनदुकन्दोदितविन्दुञन्दम्‌ । 

इग्दिन्दिरान्दोकितमन्दमन्दनिष्यन्दनन्दन्मकरन्दबन्यम्‌ |+ 

भावाथे--उसमे वाक्या्थरहित पद्सनिवेश का उदाहरण इस 


प्रकार है- 
प्रचुर आनन्द देनेवाले चरणकमल, चन्द्रमासद शुभ्र कुन्दपुष्पा 


से उदित वृदां का समूह, बडे भंवरे के द्वारा धीरे-धीरे आन्दोकित, 
वाह के कारण आनन्द देनेवाखा, मकरन्द के कारण वन्य | 

टिप्पणी-ऊपर के शब्द्‌ परस्पर-संबद्ध न होने के कारण उनके 
समूह से कोई वाक्य सिद्ध नहीं होता है ओर इसछिए यह पद्र्बना 
वाक्यटष्य्या अर्थय्ून्य दै । 

स प्रावृत्तिप्देयेथा-- 

२. वागथोषिव संपक्तौ वागथ॑प्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ बन्दे पावैतीपरमेगशवरौ ।॥ [ रघुवंशम्‌ ।१ | 
३, "वाण्यथोविव संयुक्तौ बाण्यर्थप्रतिपत्तये । 

जगतो जनको बन्दे श्बाणीरशिशेखरौ 
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8 के देरफेर के द्वारा रचित शोक का उदाहरण इस 

रब्द्‌ ओर अर्थं के यथाथ-ज्ञान के किए शब्द्‌ एवं अर्थं के समान 
संयुक्त पावती तथा परमेश्वर इन दोनों को अर्थात्‌ संसार के मातापिता 
को मै अमिवन्दन करता हूं | 

रिप्पणी--कालिदास की मृ र्ना का ही अथं पदों की पराचर्ति 
करके सचे हए शोक मे है । ठेकिन उसकी शन्द्र्वना मूर -रेकगत 
शब्द्र्वना की अपेक्षा भिन्न है । क्षेमेन्द्र ने ऊपर की र्वं कारिका 
मं नियम का निरूपण क्रिया ह यहो तुरन्त उसका उदाहरण देकर 
स्पष्टीकरण कर दिया दे। इससे क्षेमेन्द्र कितने व्यवस्थानुपारक ये 
इसका पता चलता ह । < 

अथ तृतीयः । 

यस्तु प्रकरयाद्‌मसमान एव कष्टेन वा ` व्याकरणेन नष्टः । 
तकण द्ग्धोऽनख्धूमिना वाऽप्यविद्धकणेः सुकविग्रवन्धेः ॥२२॥ 
न तस्य वक्वृत्वसमुडवः स्याच्‌ छिशक्षाषिरोषेरपि सुप्रयुक्तैः। 
न गदैभो गायति रिष्षितोऽपि संदितं परयति ` नाकंमन्धः ॥२३॥ 

भावाश- परन् जो स्वभावसे पत्थर के समान ही दै, अथवा 
(जो) कष्टदायक व्याकरण से ( अथात्‌ व्याकरण के अध्ययन से) 
जर्जरितं हभ दै, अथवा ( जो ) तक॑शाख की अग्नि से दग्ध हु हैः 
अथवा जिसकी श्रवणेन्दरियोँ सत्कवियां के काव्यां के ( अर्थात्‌ काव्य- 
पटन.श्रवण आदिकों क ) द्वारा सच्छिद्र ( अर्थात्‌ ससंस्कृत ) नदीं इई 
है, उसमे काव्य का निर्माण ( कदापि ) नदीं होगा, चाहे उसपर विरोष 
प्रकार की शिश्वा के कितने मी अच्छे प्रयोग किये जाए | गदहा कितना 
भी पदाया गयां हो, गा नहीं सकता; अन्धे को यदि सुं बतलाया जाए 
वह देख नदीं सकता । 

रिप्पणी- ेमेन्दोक्तियां का तापपर्य यह है कि, शिष्य का अविकायं 
स्वमाव, उसका व्याकरणाध्ययन तथा तक॑पाण्डित्य ओर अन्यं के कान्य 
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-के श्रवणपटन का अभाव ये सभी बातें काग्यनिर्माण मं विक्षेप डाल्नेवालं 
होती हं । जो रिष्य अविकार्य होता है उसके मन मं खोकजीवनगत प्रस 
गादि को देखकर थोड़ी-सी मी खट्वी नदीं मचती, अथवा महाकवियों / 
के काव्यां के आस्वाद से आनन्द की लहर भी नदीं उदल्तीं । व्याकरण 
तथा तकंशाख्र दोनों मन्य को तकक॑कटोर एवं नीरस वनानेवाठे शाख हे | 
तार्किक वा वैयाकरण प्रायः काग्यरस-पराङ्ख होता दे । अन्य विय 
की कृतियों के श्रवणपटठन का महत्व भामह द्वारा मी प्रतिपादित दै- 
्रष्टव्य--“विखोक्यान्यनिवन्धांश्च कायैः काव्यक्रियादरः ॥ ( काव्याक्कार 
१।१० ) | वामन मी कहते ह-'तच्र काव्यपस्िवियो टक्षयज्ञत्वम्‌ ॥ 
अन्येषां काव्येषु परिचयो ट्ष्यज्ञत्वम्‌ । ततो हि काव्यवन्धस्य व्युत्पत्ति- 
भेवति ॥'-कान्यालकारसून्नवृत्तिः १-२-१२ संदितं पद्यति नार्व 
मन्धः | इस प्रकार को कपना दण्डी के काव्यादरं सं मी पायी जाती 
हे ( देखिए किमन्धस्य अधिकायोऽस्ति रूपभेदोपलब्धिषु ` काव्याद 
१।८ ) । नन गदभ "* “` › इत्यादि उक्ति में क्षेमेन्द्र का मंहफटपन 
दिखाई देता हे । 

इति ततसुछ्रतानां प्राक्तनानां विपाके 
भवति ञुभमतीनां मन््रसिद्धं कवित्वम्‌ | 
तदनु पुरुषयलनेधौमतामभ्युदेति | 
स्फुरति जडधियां श्रीशारदा साधनेन ।॥२४॥। 
भावाथे-इस प्रकार पूर्वजन्मों के पुण्यकरतयों का परिपाक होकर 
्चभमति पुरुषों को मत्र के द्वारा सिद्ध कवित्वक्ति प्राप्त होती है। 
तत्पश्चात्‌ बुद्धिमानों के पोरुष प्रयतनं के द्रारा ( श्रीशारदा का ) अभ्युदय 
होता है मर मदयुद्धि पुरुषों मे श्रीशारदा का सुरण साधना के द्वार 
होता हे । 
४ रिप्पणी- राजशेखर ने कारयित प्रतिभा के सहजा, आहार्य एवं 
बादुपदेरग्रभवा ओपदेरिकी ।* ~ - काव्य 
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कान्यांगविद्यायु कताभ्यासस्य धीमतः । मचानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठ कवि- 
राजता । ( काव्यमीमांसा; चतुर्थाऽध्यायः ) | 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षमेनद्रकृते कविकण्ठाभरणे कवित्व- 
म्राप्निः प्रथमः सन्धिः | 

इस प्रकार श्रीव्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाे क्षेमेन्द्र 
दारा रचित कविकण्टाभरणमं कवित्व की प्रापि नामकी प्रथम सन्धि 
समाप्त हई । 

सं्षिप्न समालोचन-इस सन्धि के दूसरे शोक से पता चरता 
है कि, अथ की स्वना मे क्षमेन्द्रका उद्िष्ट दिविध हे-नोसिख कवियों का 
पथप्रदर्न यर पडितोका ज्ञानवद्ध॑न। प्रारम्भके ६ से १४ शोक 
षमेन्द्र के योगाख्र-मचराश्नेपुण्य के अच्छे परि्वायक दें । क्षेमेन्द्र ने 
तार्किको तथा वेयाकरणां का दो वार (क १५ एवे २२) निषेध किया 
दै जिससे अनमान क्ियाजा सकता दे कि क्षेमेन्द्र की दृष्टि से तार्किक 
तथा वैयाकरण काव्य के ग्रांत मं टहलने के ल्एि सवथा अपात्र रहते द। 
षमेन्द्ररचित १५ वां शोक ध्वन्यालोेककार के 'ङब्दा्थशासनज्ञानमात्रेणेव 
न वेद्यते । वेव्यते स तु काव्याथ॑त्वक्ञिरेव केवलम्‌ ॥> (ध्वन्यालोक {-ऽ 
इस शोक से व॒ल्नीय दै । क्ेमेन्द्रकरृत ५६ वँ शोक से अनुमान होता 
हे कि, कषमेन्द्र के समय काव्यपायों के कार्यक्रम होते हगि। विवेक, 
सिष्वन से काव्य प्रगल्भता पाकर उछछटता दै यह क्षेमेन्द्र का वचन (शोक 
१८ ) वड़ा महच्वपूर्णं है । क्षेमेन्द्र की दृष्टिसे काल्दासं के प्रबन्ध 
ेतिहासिक दृष्टि से महत्व के ये, एेसा भी एक अनुमान शोक १९ से 
हाता हे। 
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 प्राप्रगिरः क्वेः शिक्षाकथनं नाम द्वितीयः सन्धिः । 


छायोपजीवी पदकोपजीवी पादोपजीवी सकटोपजीवी । 
भवेदथ प्राप्रकवित्वजीवी स्वोन्मेषतो वा भुवनोपजीव्यः ॥ १॥ 
भावाथे-माषाप्रुलप्राप्त कवि की शिक्षा का निरूपण नामकी 


दवितीय सन्धि (अव प्रारम्म होती दै । ) 
माप्राप्रसुलप्रा्त कविं अन्य कवि की छाया पर जीनेवाल, अन्य कवि 
के पदों पर जीनेवाल, अन्य कवि के चरणों पर ८ कत्रिरचित क्र के 
अशों पर ) जीनेवाला, ओर अन्यरचित समस्त काव्य पर जीनेवाल होता 
हे । वाद्‌ में वह कवि सखप्रयलप्रा्त कवित पर निर्भर रहता है । ओर 
प्रतिमाराटी कविं अपनी प्रतिभा के उन्मेष के कारण भुवनो का 
उपजीव्य होता हे | 
दिप्पणी--इस विषय का सप्रप॑च निरूपण राजदोखर की काव्य- 
मीमांसा के ग्यारह तथा वारह्वे अध्यायं मे प्रात होता हे । राजदोखर 
क दृष्टि से रा्द्‌-हरण ही पोच प्रकार का होता है-““्ाब्दहरणमेव ताव- 
पपचधा पदतः, पादतः, अर्धतः, वृत्ततः, प्रवन्धतश्च |. ^ सभापतिस्त 
दविधा; उपजीव्य, उपजीवकश्च | त्रोपजीवनमात्रेण न कथ्िरोष्रः | 
यतः सर्वोऽपि परेभ्यः एव व्युद्यते, केवलं त समुदायो गुरः तद्रदुक्ति- 
हरणम्‌” इत्याचायाः |? इतना कहकर राजरोखर सिद्धान्तरूप मे प्रतिपादन 
करते ह--नास्यवौरः कविगनो नास्यचौरो व णिग्जनः। स नन्दति 
बिना वाच्ययो जानाति निगूहितम्‌। ( काव्यमीमांसा, एकादशोऽध्यायः )| 
छायोपजीवी यथा मट्भलटस्य _ [ भलडशातक ४] 
४. नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट । ^ 
केनोत्तरोत्तरषिरिष्टपदोपदिष्ठा | 
भागणेवस्य हृदये वृषक्षमणोऽथ 
कण्ठेऽधुना बससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ 





भावाथे-छायोपत्ीवी कवि का निरूपण करगे | -उदाहरण क किण 
भट्रमछट का यह शोक लीजिए-- 
दे कालकूट बिष ! उत्तरोत्तर शरेष्ठ हो जानेवाे इन स्थानों का 
आश्रय करने का उपदेश तज्ञे किसने किया? तू पदे महासागर के 
हृदय में ( रहता ) था; अनन्तर श्रीरंकर ८ वृष अर्थात्‌ वैक दै ल्कम्‌ 
अर्थात्‌ चिन्ह जिसका वह बृषटश्मन्‌ अर्थात्‌ श्रीशंकर ) के कण्ठ मं था 
ओर ८ पुनः ) आजकल दुष्टों की वाणी मे रहता दै ।' 
यथा च श्रीमदुसख्राजदेवस्य- 
५. (मात्सयेतीब्रतिभिराव्रतदृषएयो ये 
ते कस्य नाम न खला व्यथयन्ति चेतः । 
मन्ये विमुच्य गट्कन्दरमिन्दुमोले- 
यषां सदा वचसि वल्गति कालकूटः 
भावाथे-ओर (अव ) श्रीमत्‌ उत्पलराजदेव का यह शोक पदिए- 
जिनकी दृष्टिं तीव्र मत्सररूप अधकार से आरत (अर्थात्‌ 
आच्छादित ) रहती दै ओर चन्द्रदखर के ( अर्थात्‌ श्रीशंकर के ) कंट 
को मानों छोडकर ( भागा इया ) कालकूट ( अव्यन्त घातक ‰) विष 
जिनकी वाणी मे नित्य नाचता ( अर्थात्‌ उचछ्ट्ता ) हे; वे दुष्ट पुरुष 
किंसका अन्तःकरण व्यथित नहीं करते १ (सव लोगों का करते ह । ) 
रिप्पणी- ऊपर का क्रमांक का शोक मूढ काव्य हे। उसमं 
जिस कल्पना का वर्णन पाया जाता दै, उसी की छाया छोकांक ५ मं 
स्पष्टतया दिखाई पडती दै । इसलिए उत्परूराज छायोपजीवी कवि ठरते 
है! इसी क्रम से पदकोपजीवी आदि आगे के कवि-भेदों का वणेन किया 
गया है । इससे क्षेमेन्द्र की सुव्यवस्थित प्ंथरचनारैटी का अच्छा बोध 
होता है । 
षदकोपजीवी यथा सुक्ताकणस्य- 
६. “यथा रन्धं व्योग्नश्चख्जख्दधूमः स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीटसणयः। 
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यथा वियुञ्ज्वाल्ोसनपरिपिङ्गाश् ककुभ- 
स्तथा मन्ये रमः पथिकतरुखण्डे स्मरदवः । 
भावाथ पदकोपजीवी कवि का निरूपण करगे । उदाहरण के । 
ठि सुक्ताकण का यह छोक लीनिए- 
भसे गतिदीर मेधरूप धूम आकारा के छेद को मर देता है ओर 
जेते जुगनू चिनगारियों के स्प कौ धारण करते हे तथा जेसे विद्युत्‌ की 
ज्वाला के रकार से दिशा पूर्णतया भूरेरग की होजातीदे, वैसे 
स्मता हे कि, यात्रियों के जंगल में मानों दावा जल रहा हे |` 
दिप्पणी--हम भूमिका मेँ कह आये ह॑ कि, क्षेमेन्द्र पाठकों प्र 
उदाहरणा की दृष्टि करता दै । टेकरिन इस विधय मे यह कहना 
नितान्त आवदयक दै कि, कषेमेन्रदत्त उदाहरण-ोक केवल संख्या 
ट्या ही अनेक नहीं, वस्कि काव्यदृषटया स॒न्द्र अतएव आक्प्र॑क भी 
रहते हं । प्रस्त छोक हमारे इस विधान का अच्छा समर्थक हे | 
यथा चेतद्‌ भातु्धक्रपाङ्स्य-- 
५. सरस्यां एतस्यामुद्रअिवीचीषि लुलितं 
यथा खावण्यास्भो जघनपुङिनोहङ्गनकरम्‌ । 
चथा छ््यन्वायं चलनयनमीनन्यतिकर- 
स्तथा मन्ये म्नः +कटङ्रुचङ्कुम्भः स्मरगजः ।* 
भावाथ यर ( अत ) इसके ( सुक्ताकण के ) माई चक्रपाल का 
यह क पदिए-- 
जिसे इस ( सोदर्य ) सरोवर में लावण्यरूप जल इसकी उदरवदिरूप 
1१ दारो चंचल (अर्थात्‌ मदोलिति) होकर कमर के तट का 
दवन करता दे ओर जेते चंचल नेजरूप मस्यां का यह समूह लक्षित 
( अथात्‌ टग्गोचर ) होता है, वेषे लगता हे कि, उन्नत स्तनरूप 
"स्थल्वाट्य कामरूप हाथी मानो गस ( खुश ) हुमा है 
दिप्पणी-ऊपर के दो शोको भे तथा मन्येः इतने पद उमय- 
समान हे | 
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पादोपजीवी यथा अमरकस्य-- [ अमरुशतक १६३ ] 
८. गन्तव्यं यदि नाम निश्ितमहो गन्तासि केयं स्वरा 
द्वित्राण्येव दिनानि तिष्ठतु मवान्‌ परयामि यावन्मुखम्‌ । 
संसारे घरटिकाप्रणारूविगख्द्रारा समे जीविते 
को जानाति पुनस्त्वया सह्‌ मम स्याद्‌ बा न वा सङ्गमः।! 
भावाथ पादोपजीवी कवि का निरूपण करगे । उदाहरण के लिए 
लीजिए यह अमर का शछोक- 
अच्छतो (नाम), यदि जाने का निश्वयहीहैतोजा। छेकिन 
यह इतनी जल्दवाजी किस छिए १ आप केवर दो-तीन ही दिन ठहर ` 
जाइए, तव॒ तक में आपका संह देखैगी। धर्किरूप प्रणाडी से 
( नाली से ) खबनेवाटे जल््रिदुओं के समान इस संसारान्तर्गत जीवितः 
म फिरसे तेरे साथ मेरा संगम होगा या नहीं होगा यह कौन 
जानता है ¢ 
यथा मम- 
९. हंहो सिगधसखे ! विवेक ! वहुभिः प्राप्रोऽसि पुण्येमेया 
गन्तव्यं कतिचिद्‌ दिनानि भवता नास्मत्सकारात्‌ कचित्‌ । 
त्वस्सङ्गेन करोमि जन्ममरणोच्छेदं गृहीतत्वर 
को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्‌ वा न वा सङ्गमः॥ 
भावाथे-उदाहरण के लिए मेरा यह शोक पदिए- 
हां तो प्रियमिचर विवेक, अनेक पुण्यक्रत्यों के द्वारा मने तञ्च प्रात 
कियाहं। आपमेरे पाससे कहींभी थोडेदिनके लिए (मी) मत 
जाइए । मे जस्दवाजी करके तरे समागम के द्वारा जन्ममृत्यु का 
( हमेशा के लिए ) नाश करता हू । तेरे साथ फिर से मेरा संगम होगा 
या नहीं होगा, कोन जानता ह ? 
टिप्पणी-अमर की सूक्ति के चौथे पाद काक्षेमेनद्रने पूणण॑तया दरण 
किया । राजशेखर ने भी भपनी काव्यमीमांसा मे ( ग्यारहवै अध्याय मं ) 
इस प्रकार के पादहरण के अनेक उदाहरण दिये हं । 
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सकरोपजीवी यथा आयंभट्रस्य- 
१०. शब्दैर्निसगकटुभिर्मटिनस्वभावाः 
श्रोत्रं खला निगडवबत्‌ परितस्तुदन्ति । 
्रवयेरलऋ्तमदवन्धतयाऽतिमञ्ज- 
मञ्जीरवत्तु सुजना जनयन्ति मोदम्‌ ॥।' 
पाठभेद-क्षमेन्द्रल्धुकाव्यसंम्रह मं ( ६९६६; परु ६८ ) ततीय 
पाद मं मदवन्धः की जगह "पदबन्धः पाट पाया जाता हे। ॐ 
भावाथे-सकलोपजीवी कवि का निरूपण करगे। उदाहरण कै 
लिए सुनिए यह आर्यभट का पद्य- 
महिन स्वमाव के दुष्ट पुरुष अपने स्वभावतः कट वग्वनो. के 
दारा, वेड़ी के समान कर्णैनद्रियको अत्यन्त पीड़ा देते है । किन सजन 
पुरुष अपने भ्रवणमधुर एवं आनंददायकता ङ्त न होने के कारण 
अतिशय मज्ज ८( वष्वनों के द्वारा), पायज्ञेव के समान, आनन्द 
देते हें 
यथा च भटर्वाणस्य- | कादप्बरी-पूवैमाग ६ | 
११. कटु कणन्तो मख्दायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्चद्खला इव । 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव ॥! ` 
भावाथ-ओर उदाहरण के लिए भ्वाण का यह शोक ठीजिए-- 
कटु बोलनेवाले ओर माटिन्यदायकं दष्ट लोग, वेड़ीयों के समान, 
अयन्त पीडा देते हे । किन्तु सजन पुरुष मधुर शब्दो के द्वारा, रतनजडित 
पायजेव-के समान, पदपद्‌ पर चित्त का आकण करते है । 
टिप्पणी--छायोपजीवी (प्रकार पहला ) ओर सकटोपजीवी (ग्रकार 
चोथा) कविय मे अन्तर यह दै कि, पूर्वोक्त कवि अन्य कवि की 
पनामा ता अहण करता हे, ठेकिन उस कल्पना को वह अपनी 
^ वदसपदा स अभिव्यक्त करता हे । सकलो पजीवी कवि कत्पना के साथ 
यक कवि ( यश्चुम्बति परस्यां वाग्येन 





स्वेन हारिणा । स्तोकापिंतनवच्छाय चुम्बकः स॒ कविमेतः॥ काव्य- 
मीमांसा, शवां अध्याय ) कह सकते हं ओर सकरोपजीवी कवि को 
कक कृवि ८ "परवाक्या्थमाकरृष्य यः स्ववाचि निवेशयेत्‌ । समुद्ेखेन 
केनापि स स्मृतः कर्कः कविः ॥"- काव्यमीमांसा, तत्रैव ) कह 
सकते ह्‌ । 

ुबनोपजीव्यो यथा भगवान्‌ व्यासः । तथा चोक्तम्‌-- 

(इद कविवरेः सवैराख्यानमुपजीग्यते । 
उदयं्॑रेप्सुभिशरत्येरभिजात इवेश्वरः ॥ 

भआवार्थ--ुवनोपजीव्य कवि, जैसे मदपिं व्यास । ओर एेसा कहा 
गया दे-- 

जिस व्रकार उत्कं की उत्कट इच्छा रखनेवाङे सेवकां के द्वारा 
किसी उदार अन्तःकरण के धनी का आश्रय किया जाता ई, उसी 
ग्रकार सभीश्रेष्ट कवियों के दारा ( व्यास महषि के) इस आख्यान्‌ 
का ( अर्थात्‌ महामारत का) उपजीविका के टि सभ्रय क्रिया 
जाता दं। 

टिप्पणी- क्षेमेन्द्र की दृष्टि से व्यासपिं थुवनोपजीन्य कवि हे ओर 
वाद्मीकि सर्वोपजीव्य एवं कवियों मे चक्रवती हं । ( द्र्टव्य-- नुमः 
सर्वोपजीव्यं तं कवीनां चक्रवर्तिनम्‌ । यस्येन्टुधवलेः ®ोकेभूषिता अवन्‌ 
जयी ॥ रामायणमंजरी, शटोकंक ४ ) । राजदोखर क विभाजन क पद्धति 
के अनुसार हम व्यारषिं को चिन्तामणि कवि कड्‌ सकते ह ( द्रष्टव्य-- 


शचिन्तासमं यस्य स्सेकसूतिष्देति चिघ्राङृतिर्थसाथः । अदधपूर्थो निपुणः 
पुराणेः कविः स चिन्तामणिरद्वितीयः ॥--काव्यमीर्मासाः द्रादसोध्यायः) । 
वाब्यष्वोर्य का निर्दा बाणमट भी करते है- देखिए-(अन्यवणपरा- 
इत्या बन्धविहनिगहनैः। अनाख्यातः सतां मध्ये कविश्चोरो विभाव्यते ॥"- 
( हषष्रितम्‌, १०६ ) । 
प्राप्रगिरः क्वेः शिष्षास्ताबदाह-- 

भावार्थ जिसने भाषा पर अधिकार प्रात कर ल्याहे पसे 

कवि की रिक्षा का अव निरूपण करेगे-- व 
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रतं सारतो यागः पूर्वं विघ्नेशपूजनम्‌ । 
धिवेकदाक्तिरभ्यासः संधानं म्रौहिरश्रमः | २॥ 
मावाथे-मापाप्रष्ध कवि नत का पाठन करे, सरस्वती के ए 
यजन्‌ ( यज्ञ ) करे, सवते पहले विध्नेश की ( अर्थात्‌ श्रीगणेश की ) 
पूजा-चां करे ओर विवेक शक्ति को संपादन करे । (वह) काव्य-केखनं 
का अभ्यास करे तथा (नित्य अमिनव अर्थोका ) अनुसंधान करे 
जिससे वह अनायास ८ अ-कष्टसाध्य ) कान्य-र्वना कर सके । 
दिप्पणी-राजरोखर कहते टै (वार्य प्रतिमाभ्यासो मक्तिर्वि 


~ नहृश्चतता | स्परतिदाब्यंमनिवैदश्च मातरोऽटौ कवित्वस्य | 9 


( काव्यमीमांसा--दरमोऽध्यायः ) | 
इृत्तपूरणसुद्योगः पाठः परकृतस्य च । 
काव्यागविद्याधिगमः समस्यापरिपूरणम्‌ ॥ ३॥ 


भावाथ बह इत्पूतिं का उम करे आर अन्य कवियों की 


ए्चनाए पदे । वह कान्य के उपकारक अन्य विद्याओं का ज्ञान प्राप 
करे ओर समस्यापूर्ति का मयत्न करे | 


टिष्पणी-भामह ने 'विलोक्यान्यनिवन्धांशच कार्यः काव्यक्रियादरः || 


( काव्यालकार १।१० ) फेला स्पष्ट भदे दिया हे। वामन भी प्त. 


काव्यपरिचयो खक्षयजञत्वम्‌ ( काव्यालकारसून्वत्तिः १-३- १२९) एेसा 
अनद्य कहते हँ । राजरोखर ने तो मुरातन-कवि-निवन्धावलेकन की 


काव्यमाताओं मं गणना की है ( थव्य काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय 9 
कवि का मार बहुत भारी रहता हे, जेसे मामह ने कहा हे-न स 
रब्दो न तद्वाच्यं नस न्यायोनसा कख । जायते यत्न कान्यांगं अहो . 


मारो महान्‌ कवेः ॥|2 ( काव्यालंकार, ५-४ )। इसीलिए काव्यागों का 
सान कवि के टिए आवदयक है । वामन का टि से लोक, विराव 
कीणं का का्व्वागों म समावेद होता हे ( देखिए, काव्यारुकारसू्- 
इत्ति १-२-१ ) जिनमे से खोक का अथं हे स्थावरजंगमातकं लोक का 

( तत्रैव १-३-२), विया का अथेह ग्याकरण-अमिधानकोष-- 


त = 1 - 


न 





+> 






| 
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छदःशाल-- कला कामदार दण्डनीति-आदि शाख ( तत्रैव १-३-३ 
से १०) म्रकीणं का अथं है काव्यप्रिचिय्‌, का्यवन्धो्यम, ब्द्धसेवा, 
पदं का रखना एव निकाल्ना, प्रतिमा ओर चित्त की एकाग्रता ( तत्रैव 
६-३-१६ - २० , । राजशेखर ने भी विच्योपवियाओं का विवरण किया है 
( द्रश्न्य, काव्यमीमांसा दसवां अध्याय ) । 

सहवासः कविवरोमेहाकान्यार्थच्वेणम्‌ । 

आयेत्वं सुजनेमन्री सौमनस्यं सुवेषता ।। ४॥ 


भावाथे- वह श्रेष्ठ कवियों के संपक॑ में रदे, महाकायो के अर्थो 


की ( अथवा विषयों कौ ) मन मे वारंवार चर्वणा करे, इत्ति ओदार्यपूरण 


( रथात्‌ सरल, सोजन्यपूरणं ) रखे, सजनों से स्नेह करे, चित्त असन्न 
रखे ओर खुन्दर वेष को परिधान कर | 
टिप्पणी-- राजशेखर ने शुजनोपजीव्यकविसननिधिः की काव्यमातां 
मे परिगणना कौ हं । उसी तरह अनिर्वेद अर्थात्‌ उत्साह की भी। 
आयत की निरूपणा काव्यमीमांसा मं पायी जाती हे । राजरोखर कहते 
हे-इचि रीलनं हि सरस्वत्याः संवननं आमनन्ति । सः यतस्मावः 
कविस्तदनुरूप कान्यम्‌ । याहशाकारश्ित्रकरस्ताघ्याकारमस्य चिरमिति 
प्रायो वाद्‌: ॥ ( का° मी° दसवां अध्याय ) | राजरोखर सुवेष क 
बारे म कहते है-(महाहं अनुल्वण च वासः ।' ( तत्रैव ) 
नाटकाभिनयग्रेक्षा गाराङ्गिता मतिः। 
कवीनां संभवे दानं गीतेनात्माधिवासनम्‌॥ ५॥ 
भावाथे- वह नाटक मं अभिनय को देखे, बुद्धि श्गाररसमय रखे, 
अन्य्‌ कवियों की यथासंमव मदद्‌ करे ओर संगीत को आत्मा में स्थान 
देकर उसको (आत्मा को) प्रसन्न रखे । 


टिप्पणी- नाव्यप्रयोगों के प्रेक्षण से नाय्यस्चना , के सूक्ष्म अंगों 


से पस्विय हो जाता है । “शृगाराडिगिता मतिः रखने का कारण वामन 


९ 
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के शब्दों मे इस प्रकार कह सकते है-“कामोपवारवहुख हि वस्तु 
काव्यस्येति ।° ८ काव्या° सू° १-३-८ ) । 
लोकाचारपरिज्ञानं बिविक्ताख्यायिकारसः। 
इतिहासालुसरणं चारुचित्रनिरोक्षणम्‌ ।॥ & ॥ 
भावार्भै- वह छोगों के आष्रण का सम्यक्‌ ज्ञान संपादन करे, 
सदभिरुचिसंपन्न कथा-ाख्यायिकादि मं रुचि रखे, इतिहास का अनु 


शीख्न करे ओर सन्दर चित्रं का अवलोकन करे | ौ 
रिप्पणी-लोकावार का अथं हे लोकबृत्त ( वामन-काव्या° सू 
१-२-२ ) । इतिहासानुसरण का अन्तर्भाव विद्योपविद्यानुखीखन मे होता 
है । इस वारे में राजदोखर कहते है“ ` "कान्यस्य विद्या उपविदया- 
श्रानरील्येदाप्रहरात्‌ । न येवं बिधोऽन्यः प्रतिभादेतुर्य॑था प्रत्यग्रसस्कारः ॥ 
(का० मी° १० वँ अध्याय )। 
शिस्पिनां कोरारग्रक्षा वीरयुद्धाबरोकनम्‌ । 
सोकम्रखापश्रवणं इमरानारण्यदशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावाथे- वह कारीगरों कौ कलाढुशर्ता का सम्यक्‌ अवलोकन 
करे, वीरो के युद्धं को देखे, शोकम व्यक्तियों का विलप सने ओर 
इमान, अरण्य आदि स्थलों का दन करे | 
दिप्पणी--कवि को युद्धादिकं के वर्णन के पूरव कैसे अध्ययन करना 
चादिए्‌ इसका विवरण यहां मिख्ता है । साथ-साथ काव्यगत वास्तविक 
बणेनो के वारे मे (6811 006४ ) क्षेमेन्द्र की क्या कत्पना 
थी इसको भी जानकारी प्रात होती है । इसी दृष्टि से आगे का शोक 
भी समञ्च ठेना चाहिए | 
तिनं पयपासा च नीडायतनसेवनम्‌ । 
मधुरर्निग्धमरनं धातुसाम्यमशोकता | ८ 
भावाथे- वह बतस्थ व्यक्तियों की सेवा करे ओर श्क-चकोरादि | 


न 
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पियो के घोसं तथा मनुष्यों के मकानों को देखे । वह मीठे ओर स्निग्ध 
पदार्थो का सेवन करे, चित्तवृत्ति संतटित रखे ओर दुःखी न रे ! 
टिप्पणी-राजदोखर कहते दे कि; कविके भवनम ही सारस 
चक्रवाक, हंस, चकोरः करौचः कुरर, दुक, सारिका मादि पंछी रर । 
८ काव्यमीमांसा; १० वाँ अध्याय )। ये सव तो यदि कवि धनी हो 


तमी हो सकता हं । मोजन के वारे मं राजशेखर “अविरुद्धं सुद्धीतः 
इतना दी कहते दै ( तत्रैव ) | 


निरादोषे अ्वोधश्च ्रतिभा स्मरतिरादरः। 

सुखासनं दिवा श्या रिष्िरोष्णप्रतिक्रिया ।॥ ९॥। 
भावाथे- वह योड़ी-सी रात अवरिष्ट रहने पर उरे, प्रतिमा 
तेजस्वी रखे, अनुभवों का आदरपू्वक स्मरण करे, (प्रशस्त एवं) सुखाबह 


आसन परबठे, दिनम थोडीनिद्राके ओरजाडे से तथागरमीसे 
अपने को वष्वावे | 


{टप्पणी-निशारोषे प्रवोधश्चः का साम्य राजदोखर के सस परात- 
रुत्थाय कृतसन्धावरिवस्यः सारस्वतं सूक्तमधीयीत । इस वचन में 
( काव्य० मी° १० वां अध्याय ) मिल्ता है। राजरोखर ने ( तत्रैव ) 
प्रतिमा तथा स्मृतिदाढ्यं का समावेश काव्य की आठ मातायं मं किया 
हे ! राजरोखर की (ततो विद्यावसथे यथाखुखं आसीनः" * इस उक्ति की 
( त्रैव ) सुखासन” से तुलना की जा सकती हे । 

आलोकः पत्ररेख्यादो गोष्ीप्रहसनज्ञता । 

क्षा प्राणिस्वभावानां समुद्राद्िस्थितीक्षणम्‌॥ १० 
भावा्थ- वह पत्र, नक्कारी किये ठेख आदिकों का अवलोकन 
करे, विदरद्गोष्ठीयों मे हास्यपूणण भाषण करने की चतुरता प्रकट करे 
बाणियों के स्वभाव-धममों का निरीक्षण करे ओर समुद्र; पव॑त आदिकी 
अवस्था का दशन करे | 
टिप्पणी-राजरोखर की ( काव्यमीमांसा, दसवां अध्याय ) दृष्टि सं 


सोचा जाए तो यहाँ वर्णित 'प्ररेख्यादौः का अन्तमाव बहुश्रुता मं; 
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नोष्ठीपरहसनशताः का विदवत्कथा में तथा शरक्षाः" ` 'इ° का छोकयात्ा मेँ 
करिया जा सकता है । 
रवीन्दुताराकठनं सवेतुपरिभावनम्‌ । 
जनसङ्खाभिगमनं देशभाषोपजीवनम्‌ ।११॥। 
भावाथे- वह सूर्य, चन्दर, सितारे आदि का ज्ञान संपादन करे, 
स्व ऋत॒ओं से भी परिविय प्राप्र कर के, सभासंमेलनादिकों में शामिख 
हो, ओर देशीभाषाओं का प्रयोग करे । 
टिपपणी- भाषायां के सम्बन्ध मे राजशेखर कहते ईद--“सस्कृत- 
वत्सर्वास्वपि भाषायु यथासामध्यं यथारुचि यथाकोठुकं चावहितः स्यात्‌ 
(का० मी० ९ वाँ अध्याय )। राजरोखर ओर मी कते है कि, 
कृषि का पर्वारक-वगे अपभ्रंश भाषा मे प्रवीण होना चाहिए, परि 
चारिकां मागधमाषा मं प्रवीण होनी चाहिए, आन्तःपुरिक जन. 
्रा्ृत-संस्छृत-भाषाविद्‌ होने प्वाहिएः मित्र तथा ठेखक ( 80116 ) 
सवेभाषाकुश होने चाहिए ८ तत्रैव, २० वां अध्याय )। कवि को 
चाहिए किं, वह जिस देशम जिस भाषा का नियम से व्यवहार होता 
हो, उस देश मं उसी भाषा मे स्वय व्यवहार करे ( तत्रैव ) । 


आधानोद्धरणप्रज्ञा कृतसंशोधनं य॒हुः । 
अपराधीनता यज्ञसभावियागरहस्थितिः॥ १२॥ 
भावाथे- वह (उचित) शब्दों की योजना का तथा अनुचित शब्दो 
के त्याग का ज्ञान संपादन करे, अपनी वाञ्यक्रतिका बार-बार संशोधन 
करता रहे, वह अपरतंत्र रहे ( किंसी का गुखाम न बने ) आर यज्ञसमा 
तथा विद्याख्य आदि कौ स्थिति का अध्ययन्‌ करे (या यज्ञसभा मे अथवा । 


विद्याख्य्‌ मे निवास करे )। [ केकिन प्रकोष्ठ मे दिया वैकद्पिक अथ॑ 
उतना जचता नहीं | | 


टिप्पणी-आधानोद्धरण के वारे मे वामन कहते है- ` 
'पदाधानोदधरणं अवेक्षणम्‌ ॥ ( का० सूऽ बृ १-३-१५ ) । पद | 








काक ०९ \ "^ 
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आधानं न्यासः । उद्धरण अपसारणम्‌ । तयोः खट अवेक्षणम्‌ । अब्र 
छोको--“भधानोद्धरणे ताव्यावदोलायते मनः। पदस्य स्थापिते स्थेयं 
हन्त सिद्धा सरस्वत ॥' ( ६-२-१५ कौ इत्ति ) । राजदोखर कते 
ईहै--(्ववुथं एकाकिनः परिमितपरिषदो वा पूर्वाहमागविहितस्य काग्यस्य 
परीक्षा । रसावेशतः काव्यं विरचयतो न च विवेक्तरी दष्टिस्तस्मादनुपरीक्षेत। 
अधिकस्य त्यागो, न्यूनस्य पूरणम्‌, अन्यथास्थितस्य परिवतंने, प्रस्मृतस्या- 
नुसन्धानं चेव्यहीनम्‌ ॥° (का° मी १० वाँ अध्याय )| कवि यदि 
धनवान्‌ होगा तभी पराधीन रह सकता दै । राजदोखर ने भी दासि 
कौ गणना काव्य की पोच महती आपत्तियों मं की है ( द्रष्टव्य-का० मी° 
१० वों अध्याय.) | 
अवृष्णताः निजोर्कषं परोक्करषविमदोनम्‌ । 
 आस्मच्छवाश्रुता खजा परछमघाुभाषणम्‌ ॥ १३॥ 
` भावाथे-- वह अपने उत्कपं की अभिलाषा न रखे, दूसरे कवि के 
अभ्युदय को सहन करे, अपनी प्रासा सुनने पर छजित (या नम्र ) हो 
जाए ओर दूसरे की स्वति मं मागे 
रिप्पणी--इस संव॑ध मे राजदोखर का कहना हे-“न प्व स्वकृतिं 
बृह मन्येत । पक्षपातो हि गुणदोषौ विपर्ासयति । न च ह्येत । दपल- 
वोऽपि सर्व॑संस्कारानच्छिनत्ति। परेश्च परीक्षयेत्‌ 1 (का मी° 
१० वों ा० )। 
सद्‌ा स्वकाव्यव्याख्यानं वेरमत्सरबजेनम्‌ । 
प्रोन्मेषजिगीषा च व्युत्पत्तये सवेरिष्यता ॥१४॥ 
भावाथे- वह अपने ८ अर्थात्‌ स्वरित ›) काव्य का विवरण करे 
म हमेशा तप्पर रहे, वह किंसीसे रच्रुता न करे, किंसी के ग्रति मत्सर 
भाव न रखे, ओर दसरे की ग्रतिभापर उत्कपषे पाने की महत्वाकांक्षा 
रखे ( ओर ) ज्ञानप्रासि के किए किसी कामी शिष्य बने। 
पाटस्यावसरज्ञत्वं श्रो चित्तासुवतेनम्‌ । 
इङ्किताकारवेदिसवमुपादेयनिबन्धनम. ॥ १५॥ 
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भावार्थ- बह पाठके ८ भर्थात्‌ अध्ययन के ) अनुकूर समय कौ 
जानकारी रखे, ( अथवा कविता-पाठ के समय का विचार करके योगब | 
कवितां को पटे ); भ्रोतायों की चित्तवृत्ति का खया करके अनुस्प 
वतन करे, मुद्रा सूष्वनादिकों को जान ठे ओर राह्म वस्तुओं का संग्रह 
करे |. | 


उपदेराधिरोषोक्तिरदीधेरससङ्गतिः। 
| स्वसूक्तप्रेषणं दिक्षु परसूक्तपरिम्रहः ॥१६॥ 
भावाथे-उसकेो ्ाहिए कि, वह ॒स्वगृहीत विरोषं उपदेख की 
व्याख्या कर सके | वह एकी रसका आस्वादन दीधकारूतक न दारे 
अपनी सन्दर उक्तियोँं दशदिशाओं मे मेजे ओर अन्य कवियों की सुन्दर 
उक्तियां का संग्रह करे। ६ 
टिष्पणी--इस संबध मे “सिद्धं च प्रबन्धं अनेकादशंगतं कुयोत्‌ | ? 
इस राजशेखरोक्ति का स्मरण होता दै । 
वेदग्ध्यं पटुता भर्खिर्निःसङ्केकान्तनिर्वैतिः। 
आगदापारशपरियागः संतोषः सत्तवद्ीर्ता ॥ १५] 
भावार्थे बह विदग्धता एवं कुर्ता को आत्मसात्‌ करे । उसकी) 
बोलने कौ शे तेजस्वी हो । बह एकान्त मे बैठने मे आनन्द का अनुभव 
करे । वह आशा के वंधनों का त्याग कर दे ओर सदा सन्तुष्ट एवं सत्व 
खीर रहे | 
दिप्पणी-राजरेखर कहते दै “काव्यामिनिवेरालिन्नसय मनस- 
सतद्विनिवेदच्छेदाय मआगामूकपरिजनं विजनं वा तस्म स्थानम्‌ / ८ का 
मी° १० वो अध्याय ) । कमे ने चोये शोक मे आर्य तथा सौमनस | 
का निदेश कियाही है । य॒य इसीलिए, सत्वरीता के उत्छेख की ८ 
कोई लास जरूरत नहीं है । | 
जयचकत्वम्रास्यपदाखापः कथास्वपि । 
काज्यक्नियासु निबन्धो िश्रान्तश्वान्तरान्तरा ॥ १८ ॥ 
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-मावाथे- वह कमी याचक के समान साह्याथं अपेक्षा न करे । 
दैनंदिन संमाषण मं मी थ रन्दो का उच्चारण न करे; काव्यरचना के 
बारे मेँ स्वकद्पित नियमों का पालन करे; ओर बीच-बीच मं विश्राम करे । 

टिप्पणी--शछेक १२ मं अपराधीनता का उदे देखते दए यँ 
का अयाचकत्व शब्द्‌ निरथंक-सा प्रतीत होता दै! “अग्राम्यपदालापः 
कथाखपिः यह आदे क्षेमेन्द्र की उच मानस-संस्कृति का ्ोतक ३ । 
राजदोखर की दष्ट से काव्यरचना के किए व्राह्म मुहूतं सवसे अधिक 
योग्य दै क्योकि, राच्ये मुहूतं मनः प्रसीदत्तांस्तानथानध्यक्षयति । ( कार 
मी १० वोँ अध्याय )  ठेकिन राजशेखर का ही मत ह कि, असुयपदय, 
निषण्ण, दत्तावसर एवं प्रायोजनिक नामक चार प्रकार के कवियों के 
काव्य-रचना-कार भिन्न-मिन्न होते ह । 

नूतनोसपादने यल्ञः साम्यं सवैसुरस्तुतौ । 
पराक्षेपसदहिष्णुसं गांभीयं निविकारता ॥ १९॥ 
भवाथै- वह नये काव्य के निर्माण म प्रयास करे, सभी 
देवतां की समान रूपमे प्रशसा करे, परकृत स्व॒काव्य-आले- 
चना को सहन करे तथा वृत्ति से गम्भीर ओर निर्विकार रहे । 
दिप्पणी- नूतनां की महिमा के बारे में राजरोखर का कहना 
है-“किन्त्वस्ति यद्चसि वस्त॒ नवं सदुक्तिसन्दर्भिणां स धुरि तस्य गिरः 
पवित्राः ८ का० मी शवो अध्याय )| किसीमी एक धमंसंप्रदाय 
का अनुयायी वनने से मनुष्य की संतुल्नृत्ति विचड्ति हो जाती ह 
जो काव्य का नाश करती है । इसलिए क्षेमेन्द्र ने (साम्ये स्वखुरसठतौः 
कहा हे । 
अविकल्थनता दैन्यं परेषां नष्टयोजनम्‌ । 
पराभिप्रायकथनं परसादद्यभाषणम्‌ ॥ २०॥ 
भावार्थ वह मातमप्रोदी न करे, दीनता को भी धारण न करे 
दूसरों की अपू काव्य-स्वनाओं की परिपूर्ति करे, दूसरे के अमिभ्राय का 
कथन करे एवं दूसरे के अनुरूप भाषण करे । 
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रिप्पणी-जविकत्थनता का आशय (आलशछधाश्रुतौ ख्नाः 
( शेक १२) भे पके ही व्यक्त हो चुका है । उसी तरह देन्य का | 
अथं भी अयाचकत्वेः ( छक १८) म कथित है, इसलिए ये दोनो 
राब्द्‌ पुनरुक्त प्रतीत होते रैं | 
सम्रसादपदन्यासः ससंवादाथंसंगतिः। 
निर्विरोधरसव्यक्तियैक्तिव्याससमासयोः ॥ २१॥ 
भावाथे- वह प्रसाद (राण) पूर्णं शब्दों की स्वना करे, संदर्भोचित 
अर्थो कौ गूथनो करे, ( वण्य॑ विषय के ) अविरोधी ८ अर्थात्‌ अनुरूप ) 
रसं कौ अभिव्यक्ति करे ओर यथान्याय संक्ेपविस्तारयुक्त र्वनामों की 
योजना करे | | 
रिप्पणी- प्रसाद्‌ रुण की महत्ता भामह से केकर सभी शाख । 
के द्वारा मरतिपादित हे । द्रटव्य--(भाविद्वदङ्नाबाल्प्रतीता्ं प्रसादवत्‌" . 
( कान्याल्कार २।३ ) । प्वन्यालोककार कहते है- स प्रसादो गुणो 
ञेयः सडसाधारणक्रियःः ॥ २।३३ इस पर की त्ति मे कहा गया है- 
परसादस्त॒ खच्छता शब्दार्थयोः । स च सर्वरससाधारणो गणः सर्वस्वना- 
साधारणश्चेति व्येग्याथपपिक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः । निर्विरोध- 
एसन्यक्ति के वारे म ध्वन्याटोककार कहते दै श्रवन्ये स॒क्तके 
वाऽपि रसादीन्बन्धुमिच्छता | यलः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ 
२।७३; 'अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्किनि रसान्तरे । परिपोष न नेत- 
व्यस्तथा स्यादविरोधिता | ३।७० | 
मार्धकाग्यनिवाहः भ्रवाह्तुरो गिराम्‌ । 
शिक्षाणां शतमिल्युक्तं यक्तं प्ाप्तगिरः कवेः | २२॥ 


भावाथे- चह ग्रारन्ध काव्य को पूर्णं करे ओर वाणी कँ सुन्दर प्रवाह 


कौ व्यक्त करे । इस कार्‌ वाणी पर अधिकार प्रास्त शिष्य के हित के 
खर अनुरूप शतसख्याक रिक्षायों का निरूपण यहां किया गया हे । 


रिष्पणी-ग्रारन्धकाव्यनिर्वाहि के सम्बन्ध में राजरोखर का कना 
है ८ [ = | ^ [श [९ [ज 
पुनः समापयिष्यामि, पुनः सस्कारष्यामि, सुदद्धिः सह विवे्वयिष्यामि 
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इति कठः आकुख्ता रा्रोपप्टवश्च मरनन्धविनाशकारणानि ॥› (का० मी° 
इति बहुतर दिक्षाटक्षणक्षीणदोषे 
प्रभवति गतनिद्रे प्रातिभ सुप्रभाते । 
कविरविरविलटुप्नन्याप्निभिः सूक्तपादे- 
नेयति नबनवत्वं भावभावसभावम्‌ ॥ २३॥ 

भावा्थे-इस ग्रकार बहुविध रिश्चाक्रम के पश्चात्‌ यागे जिनके छश्षण 
कदे जावो उन दोषां की क्षति होने पर ( शिष्ट अथं के पश्च मे--दोषा 
अर्थात्‌ रात समाप्त होने पर); निद्रा नष्ट रोने पर, प्रभातकारमें जवं 
प्रतिभा उत्साहपूणं रहती दै तव कवि कान्यसर्वना मे समथ होता ह | 
ठेसा कविरूप सूयं अपने व्यापक छोकांयों के द्राय ( सूच के अथं मे-- 
सूर्य॑ अपने व्यापकः किरणों के द्वारा) प्राणियों के सत्यादि भावों की 
खामाविक्‌ स्थिति को ( सूं के अथ मं--पदा्ों के सत्तास्वमाव को ) 
सोन्द्थं की प्राि कराता दै ( स्थं के अथं मं प्रकट कराता है )। 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन््रकृते कविकण्ठाभरणे ्राप्न 
गिरः शिक्चाकथनं द्वितीयः सन्धिः । 

भावार्थ इस प्रकार श्रीव्यासदास इस दूसरे नाम को धारण 
करनेवाले क्षमेन्द्र द्वारा रचित कविकण्टाभरण में भाषाप्रश्ुत्र मास्त कवि 
की रिक्षा का निरूपण नामक दितीय सन्धि समास हुदै । 

संक्षिप्र समालोचन- क्षेमेन्द्र की भ्रन्थर्बना पद्धतिपूणे ( 8१8४९. 
71860 ) दहै । उसकी बहुश्रुता का भी इस सन्धि के अध्ययन से 
पता चलता है । साथ-साथ वह राजशेखर-आनन्दवद्धैन आदि पू॑सूरियो 
का कितना ऋणी दै उसका भी वोध हो जाता दै । क्षेमेन्द्र ने अन्य 
कवियों के काव्यं का बुद्धिमान्‌ के अनुरूप सूक्ष्म दृष्टि से; शाख के 
अनुरूप चिकित्सक वुद्धि से ओर सदय के अनुरूप रसिकता श 
अध्ययन-पटन किया था! उनका “शतोपदेः सर्वाद्गी दे । (काव्य म 
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वस्तुवणेनः इस विषय के बारे में क्षेमेन्द्र के क्या विचार ये इसका पता 
काक ६, ७, ८, १० एवं १२ से चल्ता है । शछोकांक १० तथा १६ 
से अनुमान होता है कि क्षेमेन्द्र के समय मेँ विद्रत्कथा का प्रचुर प्रबङन्‌ 
रहा होगा । नायकं के प्रयोग मी प्रचुर मात्रा मे होते होगे ( आधार 
रोक ५ ) ¦ छोकांक १६ के आधार पर कह सकते हं कि, उस प्राचीन 
युग म हस्तट्खित प्पत्रिकाओं का खिज रहा होगा । क्षेमे की 
दृष्टि से काव्यप्रान्त मे श्रोता का महश्च सव्रते अधिक (पमाण-श्छोक १५) 
हे । छोक १९ मं उद्िखित तथ्य से यह मानना पड़गा कि, उस समय 
समीक्षकवगं पना कार्यं ठीक रीति से कर रहा था । 





चमत्कारकथन नाम वतीयः संधिः 


अथ शिष्ितस्य कवेः सुक्तिचमत्कारमाद-- 
सुकविरतिशयार्थी बाक्चमत्कारलोभा- 
द्भिसरति मनोज्ञे वस्तुरब्दाथेसार्थे । 
भ्रमर इव वसन्ते पुष्पकान्ते वनान्ते 
नबजकुसुमषिरेषामोदमास्वादरोकः ॥ १॥ 
भावाथे--चमत्कारका निरूपण नामक वतीय संधि (का थत्र 
आरभ होता हे )। 
सवर रिक्षाप्राप्त कवि की कवितार्भं मे मत्कार का निरूपण करतेर्द- 
जिस प्रकार वसंत ऋत मे अमी अमी विकसित; वििष्ट पुष्प की 
सुंघ के आस्वाद के किए पयुत्युक भ्रमर एूलों से रमणीय वने उपवन्‌ 
की ओर दोडता दै उसी प्रकार काव्य म सोन्र्यातिशय के निर्मा की 
इच्छा रखनेवाला सत्कवि वाणी की चमल्कृति के ( युन्द्रता के; हता 
के) लोम से आकषक विषय ( वस्तु ), मनोहर शब्द्‌ तथा रमणीय 
र्थवाङे काव्य का अनुसरण करता ह । ए. 
टिपपणी--रोकस्थ उपमा बड़ी मनोरम है, जिससे क्षेमेन्द्र का 
रसिकता तथा सौँदर्यहष्टि का पता चल्ता है। अतिशय शब्द्‌ का 
शाखरीय लक्षण है- वहूलयुणांशिन्तयित्वा सामान्यजनसंमवान्‌ | विशेषः 
कीर्यते यस्तु ज्ञेयः सोऽतिदायो बुधैः  ( सवतन्त्रसिद्धान्तपदाथङश्षणः 
सग्रहः, सवत्‌ २९०६, पु १० ) | यहाँ 'सोन्दयं कृ उत्कः अथं सं 
अतिशय शब्द प्रयुक्त हुआ हे । कान्य में वण्यविषयः न्द्‌ तथा अथं यह 
त्रिपुरी नितान्त महत्व की होती दै यह क्षेमेन्द्र कौ धारणा यह। स्पष्टर्प 
प्रकट हुई दै । क्षेमेन्द्र की रुणदोषन्यवस्था इसी चयीपर अधिष्ठित 
है यह हम आरे चलकर प्बौथी संधि मे देखेंगे । अब्र चमत्कारसिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हं-- 
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नहिं चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं, काम्यस्य वा काञ्यतवम्‌। 
एकेन केनचिदनघेमणिप्रभेण 
काव्यं चमच्छृतिपदेन बिना सुबणेम्‌ । 
निरदोषिलेङशमपि रोहति कस्य 
लावण्यहीनभिव यौवनमङ्गनानाम्‌ ॥ २॥ 
भावाथ चमत्कारनिर्माण मे अक्षम कवि मे कवित्व (काव्यरष्वना क 
राक्तिः प्रातिम ज्ञान ) नहीं होता; अथवा चमत्कार से रहित काप्य को 
काव्य नहीं कह सकते रै । 
युवतीयों का तारुण्य यदि सौँदर्यहीन हो तो जैसे वह ल्वमाघ्र 
दोष से मुक्त रहने पर भी किसी के चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता 
हैः वेसे ही न्द्र वणो से निवद्ध तथा पूणेतया निर्दोष कान्य यदि 
चमत्कति-उत्पाद्क राब्दों से रदित हो तो किंसका मन आङ्कष्ट करेगा १ 
सोना भी तो मूस्यवान रलो के तेज से ही आकर्क वनता हे | 
टिप्पणी-क्षमेनद्र का अभिप्राय है करि, जो भी कवि कहखता दे वह 
सोद्र्थयोजना मे अवद्य समर्थं होता हे । जो चमत्कार की सृष्टि नहीं कर 
सकता उस काव्यरचना को केवर प्ररचना समञ्ना चाहिए । उसको 
काव्य क प्रतिष्ठ प्रदान करना अयोग्य है| अथात्‌ हर एक काव्य-- 
चाहे वह मुक्तक हो या प्रवन्ध हो- विना चमत्कार के नहीं हो सकता । 
ऊपर क कारिका काव्यच्छटा की दृष्टि से जितनी रमणीय हे, विम्वार की 
टट से उतनी ही महत्व की हे । काव्य सुन्दर वणा से निवद्ध तथा पू्ण॑तया 
निर्दोष होते इएः मी चमत्कारहीन रहने पर अनाकषैक ही रहता हे । 
कषमनद्र के इस मन्तव्य से उसके सोन्दर्थवाद का अच्छा बोध होता है । 
्षमेन्दरभयुक्त व्ण" शब्द्‌ पटकर इस भा महोक्ति का स्मरण होता दै- 
अतिरोते हयलङ्कारं अन्यं व्यञ्लन्ारुता | ।' ( काव्याल्कार ६।२८ ) | 
चमत्कारविरहो यथा माख्वरुद्रस्य- 
१२. विषसह्व संमिल्हत ्सतयुष्प स्फुटत्कुडमङ 
सनेदगुच्छमर कणन्मधुकरक्ीडाविनोदाकर ) 
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रक्ताशोक सखे ! दयां कुर्‌ हर प्रार्धमाडस्बरं 
प्राणाः कण्टसुपागताः प्रियतमो दूरे खमेवंविधः 1! 
अवा्थै--चमत्कार का अभाव माल्वख््र के इस शोक में ह- 
` अरे मित्र, रक्तवणै के अरोक वृश्च, तेरे पत्ते हिर रदे दै, कतारं 
ठञ्च द्द आल्गिन दे रही ह, तेरे फूल तेजस्वी दिखाई देते है, कलियाँ 
मस्कुराती ( विकसित होती ) रै, फूल के गुच्छ सुन्दर दिखाई देते दई । 
त्‌ ( मानों ) गुनगुनानेवाके भवरों के क्रीडानंद्‌ का निषि हे मित्र 
अपनी इस समुदि का कृपया उपसंहार कर । ( वर्योकिं ) प्रियतम दूर 
देश मे होने के कारण मेरे प्राणकटमेआ प्हूचिर्दै,ओरत्‌ तो इस 
प्रकार ८ कामोत्पादक रूप धारण कर ते ) हे । 
| चमत्कारो यथा कालिदासस्य 
१३. 'र्स्त्वं नवपल्वैरहमपि श्ाष्यै प्रियाया गुणे- 
स्त्वामायान्ति शिकीमुखाः स्मरधवुसेक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतदाहतिस्तव युदे तद्न्‌ ससाप्याषयोः 
सर्वं तुस्यमशोक ! केवखमहं धात्रा सशोकः कृतः 1 
भावा कालिदास के इस शोक मं चमत्कार द-- 
नये पत्तांके कारणत सक्तं ( लल) हौ गया है, मेभीप्रिया के 
सहणीय राणो के कारण ( उख प्र ) अनुरक्त हरं । शिलीमुख ( भवर ) 
तरे प्रति आते है, ओर मित्र, मेरे प्रति भी कामदेव के धनुष से सुक्तः 
शिरीमुख ८ बाण ) अति दहै । रमणी के पूर के तल्वे का आधात जेसे तेरे 
आनंद का कारण होता है, वेसे ही सेरे मी । इम दोनों का सव छ 
समान है । ठेकिन मित्र अयोक्‌; विधाता ने केवल मुञ्ञे सद्ोक (दुःखी) 
किया है ८ मौर त्‌ अरोक अथात्‌ खख 91. 
 टिप्पणी--इस पद्य का भाव रमणीयं नहीं, एेसा कौन कह सकत। 
है १ मन्द्र ने परस्पर-समान अर्थं के दो कत का उुनाव्‌ करने मं 
बड़ी ही मामिकता प्रददीत कीहे। इन दोनों छेको पर विचार करे 
पर (कहो काङ्दास ओर कदो माख्वस्द्र † भर विष्वार मन में अवश्य 
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पेदा होता है । कालिदास की सूक्ति मे खास ~ 1108818 ६०० 
होने के कारण मत्कार अवद्य हे । क्षमन्द्रल्घुकाग्यसग्रह के संपादक ने 
इस शोक को यदोवमं का वतलया है ( द्रष्टव्य, प° ७१ ) | 

तत्र दशविध मत्कारः- अविचारितरमणीयः, बिचार्यमाण- 
रमणीयः, समस्तसृक्तव्यापी, सूक्तेकदेशरयः, शब्दगतः, अर्थगतः. 
शब्दाथेगतः, अटंकारगतः, रसगतः, प्रख्यातव्रृत्तिगतश्च । 

भावाथ काव्यगत ( तत्र ) चमत्कार के द्स प्रकार होतेह 
जेसे--१. विना विषार किये प्रतीत होनेवाला, २, विचार करने प्र 
प्रतीत होनेवाख, ३. समस्त सूक्ति मे रहनेवाल; ४. सूक्ति के टकः 
अश मं रहनेवाला; ५. शब्द्‌ म रहनेवाख, ६. अथ॑मे रहनेवाख, 
७. शब्द्‌ तथा अथं दोनों मे रहनेवाल, ८. अलंकार मे रहनेवाख, 


(9 


९, रस म रहने वाला ओर १० ्रख्यात व्यक्ति के उत्त ष म ( अर्थात्‌ 
प्रख्यात व्यक्ति के चरित्र पर आधृत कथा-वस्तु मे ) रहनेवादा । 


रिप्पणी--हम भूमिका में कह माये है कि, भामहादि शाश्चकारने 
चमत्कार के समानायंक इयता, चारुता, सोन्द्य आदि शब्दो के प्रयोग 
अपने मपने अन्थों म कयि दहे । तथा ष्व ्मत्कार शब्द्‌ के भी साक्षात्‌ 
प्रयोग ध्वन्यालोक, वकरोक्तिजीवित मादि मन्थो मे पाये जते हे । ठेकिन 
क्षमन््रपू॑व्तीं किसी मी शाखरकार ने ्वमतकार का अर्थात्‌ काव्यजनित 
आआनद्‌ का इस प्रकार वगीकरण-विभाजन नहीं किया था | क्षेमेन्द्र दी 


-इस विषय्‌ मे आय शाख है । क्षेमेन्द्रकरत पहले चार प्रकारोंको 
पट्‌ कर तो गणितदयास्रगत 1.४ 0 70 20111 काही स्मरण 


होता हे! क्षेमन््रने इस विषय ने काव्यगत शब्द्‌, उनका अर्थ, 
काव्य के आभूषण, काव्याथरूप रस यर काव्य की कथावस्तु इन सभी 
अगो पर ध्यान दिया है, यह विदोष महच्च की बात है। क्षेमेन्द्र 
ओचित्यविषारचर्बा में ( चित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुरणेः | 
कारिका ३) कहते है कि, ओचित्य चमत्कार का निर्माण करता हे 


1 सदो के कोई विवश्वर नामक ओघ ने अपनी "चमत्कार 
अन्द्रकाः म सात चमत्कारकारणों कौ गणना इस प्रकार की हे 


| 


= | 
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{गुणे रीति रसं बृत्ति पाकं शय्यामलंकृतिम्‌ । 
सप्रैतानि चमत्कारकारणं त्रबते बुधाः? ।/ 
, विश्वेश्वर की दृष्टि से चमार का अर्थं हे विदुषां आनन्दपसिाहः" 
( विद्वानों का आनंदातिराय ) 1 उसने काव्य का श्वमत्कारि (शब्दचित्र) 
चरमत्कारितर ( अथचित्र ओर रुणीभूत व्येग्य ) ओर चमत्कारितम 
( व्यग्यग्रधान ) इस रकार मत्कारनिष्ठ विविध वर्गीकरण किया हे । 
असरहवीं सदी के हरिप्रसाद्‌ नामक अन्धकार ने तो चमल्कूति को 
काव्य की आसमा कह डाला । वह अपने "काव्यालोक' मे ( केखनसमय 
सन्‌ १७२९ ) छिखत ईद-- 
(वि दिष्शब्दरूपस्य काव्यस्यादमा चमत्कृतिः । 
उत्पत्तिभूमिः प्रतिभा मनागन्रोपपादितम्‌? 3 
संसृत सादित्यशास्न पर टिखनेवाटे अन्तिम अधिकारी ग्रन्थकार 
जगन्नाथ पण्डित भी चमत्कार अथात्‌ आस्हाद्‌ का उछछेख अवद्य 
करते हे ।› 
अविचारितरमणीयो यथा मम शरिवंरो-- 
१४. शराः सन्ति सदसखकः सुचरितेः पूर्ण जगत्‌ पण्डितैः 
संख्या नास्ति कटावतां बहुतरः शान्तेवेनान्ताः भरिताः । 
त्यक्तुं यः किट वित्तयुत्तममतिः रक्रोति जीवाधिकं 
सोऽस्मिन्‌ भूमिविभूषणं छ॒भनिधिभेव्यो भवे दुकेभः 
भावा विना विष्बार किये प्रतीत सोनवाल चमत्कार मेरे शदिः 
वेरागत इस छोक मं पाया जाएगा-- 
हजारो वीरपुरुष दै, चारि्यसंपनन विदानो से ससार पूं हे, कलावत 
अगणित दै, अनेक यतियो ने रण्यो का श्रय क्रिया हे, पर अपने 


५ 


१, 7. प. ९821187 1--86प0198 09 ०0९ (100610४8 ब 7 
61871278. 52578, 1942, ए. 210 से उद्धृत । र 
२. तत्रैव 1 ३, तत्रैव 





८० | 


उत्तम बुद्धिवादः; पृथ्वी का सूप्रण बननेवाल्म एवं पुण्यो .का स्वरूप, 
धन्य पुरुष इस संसार मं दुष्पराप्य है | 


टिप्पणी--इस शछोकस्थ बिचार सद्यं कट अर्थात्‌ बिना विवार । 


किये प्रतीत होता हे । 
विचायेमाणरमणीयो यथा मम पद्यकाद्म्बर्याम्‌-- 
१५. अङ्गेऽनङ्गञ्रहुतवहश्चक्चुपि ध्यानुद्रा 
कण्ठे जीवः करकिंसख्ये दीर्घशायी कपोखः । 
७ 9 च, + 
अंसे वीणा कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मौनं 
तस्याः सवं स्थितमिति न तु त्वां विना कापि चेतः || 
भावाथ विचार करने पर प्रतीत होने वाला चमत्कार मेरी प 
कादम्बरीः के इस शछोक मे पाया जाएगा- 
उसके अगां मे ( अर्थात्‌ अवयवो मे ) कामरूप अथि का ज्वर है, 
तेतर मं ध्यान की सुद्रा दै, कंठमें जीव है, अंकुर के समान ( सुकोमल ) 
हाथ पर गाङ दीधकारू से विश्राम कर रहा हे, कंपे प्र वीणा है, 
वक्षःस्थड प्र चन्द्न का लेप हे ओर वाणी में मौन है । इस प्रकार उसका 
सब कु स्थित (अर्थात्‌ स्थिर, निश्वट) दे, ठेकिन मन वरिना तरे कहीं 


मी नहीं (अर्थात्‌ मन स्थिर नहीं अर्थात्‌ सस्थिर हे, यह अभिप्राय) । 


रिप्पणी-भमन स्थिर नही इस रमणीय कर्पना की प्रतीति विष्वार 
करने प्रर होती दै 
समस्तसूक्तव्यापी यथा मम ररिवंरो- 
१९. भाधुयानुभवेऽपि ते सुवदने तीक्ष्णाः कटाक्षा; परं 
पयन्तस्थिततारका अपि नरणां रागालुबन्धो्यताः। 
नेबोज्छन्ति विवेक्रिनश्चपलतासुत्सेकसंबादिनी- 
माश्चयं श्रवणौ स्परान्ति च पुनमौरं च कुवेन्त्यमी ।। 
भावाथे- समस्त सूक्ति मे रहनेवाल चमत्कार मेरे श्रियः 
कान्य के इस छटोक में पाया जाएगा-- 
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८ सुन्दरी, तरे कयक्षौ मे यद्यपि माधुयं का अनुभव होता है तथापि 
वे अत्यन्त तीण ई; ओखां की पुत्र्या यद्यपि कोने मं स्थिर होती 
तथापि वे पुरुषों को अनुराग से वद्ध करने मं चेष्टाशीकरै, वे ( तेरे 
कक्ष ) विवेकी ( होते हुए भी ) अपने गवं के अनुरूप चेचर्ता का. 
त्याग नहीं करते । ओर क्या आश्चयं ( देखिये) ! वे कानों को स्प 
करते दै ओर पुनः प्रणयोद्रोधन भी करते है । 


रिप्पणा-यह समस्त सूक्ते मावलावण्यरूप अमत की मानों वषा ` 
कर रही हं । 


सुक्तैकदेश र्यः यथा मम पद्यकाद्म्बयोमू 
(नित्याची हृदयर्थितस्य भवतः पद्मोत्पखेश्चन्दने 
रत्वद्धक्तिस्त्वद्‌नुस्खातिश्च मनसि सन्नामसन्त्रे जपः। 
सर्वत्रैव घनानुबन्धकटना खद्धावना सुभ्रब- 
स्तस्या जीवबविमुक्तिरेब दिषसेदंव ! सदाराधनात्‌ ॥ 
भावाथै- सक्ति के एक अंश में रहनेवासर चमत्कार . मेरी प 
कादबरी के इस शोक मं पाया जाएगा- 
लाङ कमल के पक, नील कमक, चन्दन आदि के द्वारा हृद्य में 
स्थित आप का नित्य पूजन, तम्हारी भक्ति, ठम्हारा स्मरण यर ठम्हारे 
नाम का निरंतर जप इस प्रकार सभी जगह ठम्हारे प्रति ग्रगाद्‌ भक्ति 
मौर श्रद्धाभावना दै। ईश्वर! उस खन्द्री केद्वारा कीजा रही तेरी 
आराधना से थोड़े ही दिनों मे उसको इसी जन्म में ( जीवविशुक्तिः , 
मोक्च की प्रापि रोगी । 
रिप्पणी--इस शेक के पौये पाद्‌ से काव्य-सोन्दयं विगक्ति ह 
रहा दे । 
शब्दगतो यथा मम चिच्रभारते नाटके 


१८. “इतश्चव्छच्चूतच्युतमधुचया बान्ति चतुराः 
समीराः सन्तोषं दिरि दिरि दिशन्तो सधुटिदाम्‌ । 
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निदान्ते कान्तानां स्मरसमरकेटिश्रममुषो 
विजम्भन्ते जम्भाकछितिकमलमोदसु्द 
` आवा्भ- न्द में रहनेवादय चमत्कार मेरे “चित्रभारतः नामक , 
नायक के इस शक मं पाया जाएगा-- 
रसपूणण आम्रफलं से विगलित दोनेवाठे मधु से ( शहद्‌ स ,) युक्त 
सुन्दर ( सुखावह ) पवन भंवरा को आनन्द देते हरएक दिशा म यहा से 
बहते है । विकसित कमलां के सुगन्ध के स्नेही वि पवन, रात्रि के अन्त 
मे प्रेमिकों की कामक्रीडाञं के श्रम का अपहार करके परिपुष्ट होते दं । 
रिप्पणी- यहं केवर ्वन्यनुकारी शब्दों मे ही चमति द 
अथेगतो यथा मम लखावण्यवत्याम्‌-- 
१९. 'सदासक्तं रयं विमख्जट्धारापरिचितं 
घनो्धासः क्ष्माभृखभ्चकटकपाती वहति यः । 
विधत्ते शोयेश्रीश्रचणनवनीखोत्पलरुचि 
स॒ चित्रं शरणां ज्वख्दनल्तापं भवद्सिः ।॥ 
भावाथे--अरथं मं रहनेवाल्म चमत्कार मेरी 'लवण्यवतीः नामक 
कविता के इस शोक मं पाया जाएगा, जेसे-- 
निरतिशय षचमकनेवाटी, रातरु-राजाओं की प्रचण्ड सेनां का 
निद॑ल्न करनेवाखी ओर योर्यश्री के कानों मे नवनीङ कमलां का 
वणं धारण करनेवाटी जो तम्दारी तल्वार निर्मल जलधारां से वदे 
शत्य को ( टंडपन को ) हमेशा धारण किया करती है वही शत्रुओं को 
जलती हुई यथि का ताप देती है, यह बड़ा आश्र्थकारक दै ! 
टिप्पणी--इस शोक का सरथं ही हयगम हे | 
रब्दाथेगतो यथा मम पद्यकादम्बयौम्‌- 


२०. किचिक्ुख्ितकामकामुकल्तामे्री विचित्रा वो 
नमोः स्मितकान्तिभिः कुसुमिता परागरत्यगी गिरः । 
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रागोत्सद्धनिषद्गिभिः सरसतासंबादिभिर्धिभ्रमे- 
रायुष्यं परमं तया रतिपतेः म्राप्ं मृगाक्ष्या वयः | 

भावाथे--शब्द तथा अर्थं दोनों मे रहनेवाखा चमत्कार सेरी “पच- 
कादम्बरीः के इस शोक मं पाया जाएग- 

जिसकौ भाहे किचित्‌ वक्र ओर कामदेव की धनपल्तासे भेत्री 
रखनेवाटा एव सुन्दर ह, जिसका नम ( मङ्ख ) उक्ति सिमित की कान्ति 
ते पुष्पित ह; जिसको वाणी प्रगद्भतापूणं हे ओर जिसके उत्कट प्रमानु- 
रूप विश्रम अनुरागासक्त ह; एेसी उस हरिणाक्षी ने ८ सुन्दरी ने) 
रतिपति से दीघं आयुष्य की प्रासि कर छी। 

टिप्पणी--इस शोक मं र्द अनुप्रास्समय अतएव रमणीय हे 
ओर अथे रमणीय दहैदी। 
अलंकारगतो यथा मम छावण्यबत्याम्‌ 


९१ स्तना स्तव्धो तीक्ष्णं नयनयुगटं निम्नमुदरं 
श्रवोवेक्रा वृत्तिविंहितसुनिमारोऽधरमणिः। 
यथासन्ने देवादियति विषमे दुजैनगणे 
गुणी सध्ये हारः स्प्रशति तव दोखातरखताम्‌ ॥ 
भावाथे-अल्ङ्कार सें रहनेवाा चमत्कार मेरी “लवण्यवतीः नाभेक 
कविता के इस शोक मं पाया जाएगा- 
र्तनद्वय निश्चल हे, नेत्रयुग्म तीष ८ निदेय ) ह, उद्र गहरा दे; 
भौदहोंका वर्तन वक्र है ओर अधररन सुनियां को भी मारनेवाल्य दे । 
दुभाग्य से इतने विषम दर्जनों के समूह मं उस प्रकार रहनेवाटी एव 


डरे मे गाँधी दुई माला ठम्हारे इटे ऋ चंचल्ता को ( खुन्द्रता को ) 
स्पश करती हे । 


रिप्पणी--यहोँ माल दुर्जनगण के दुज॑नल का ग्रहण नहीं करती 
है; इस अभिप्राय की अर संकेत प्राप्त है। यह अभिप्राय अतदुगुण 
अर्थारुकार का निदर्शक दै। [ गुणी शब्द्‌ मे छेष तथा दुजैनगणे 
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शन्द स उसमेक्षा अलंकार की भी प्रतीति होती दै । | इसख्िए इस 
छक म अलुकारगत चमक्करृति दै । 
रसगतो यथा मम कनकजानक्याम्‌-- 
२२. 'अत्रायैः खरदूषणत्रिशिरसां नादाचुबन्धो्यमे 
रुन्धाने भुवनं त्वया चकितया योद्धा निरुद्धः क्षणम्‌ । 
सक्ञेहाः सरसाः सहासरभसाः सधर्माः सस्प्हाः 
सोत्साहास्त्वयि तद्रके च निदधे दोखायमाना दृशः ॥॥ 
आआवा्भ--रस मे रहनेवाला चमत्कार मेरे कनकजानकीः नामक 
काव्य के इस शोक मं पाया जाएगा-- | 
यहं जब खर, दूषण तथा तरिशिरस्‌ इन दैत्यो कौ आवाज क 
अनुबन्ध से संसार व्या हा था, तव चकित हए ठमने योदा को , 
पलमर निर्दर किया या । उसने ठम पर॒ तथा उस सेना पर स्नेहपूण | 
सरस, हास्य से ्मकीठे, मोहा के विभ्रमो से युक्त, स्पहामय, उत्साह 
से भरे ओर चष्बङ कटाक्ष फक । 
रिप्पणी- यहो अदत रस का चमत्कार प्रतीत होता हे । 
प्रल्यातवृत्तिगतो यथा मम श्िवंरे- 
२३. अग्रं गच्छत, यच्छत स्वप्रतनां, उ्यूहक्षिति रक्षत, 
क्षोणीं पद्यत, नदयत द्रुततरं, मा मा स्थिति सुच्रत । 
यतनात्तिष्टत, प्रष्ठतस्तजुभिदायु्रा गतिः पत्रिणा- 
मित्यासीलज्ञनमञ्जने रथपथे पाथंस्य प्रभ्वी श्रतिः ॥' | 
भावाथे- प्रख्यात व्यक्ति के वृत्त मे ( अर्थात्‌ ग्रख्यात व्यक्ति के 
स्रि पर आधृत कथावस्तु मे ) रहनेवाखा चमत्कार मेरे “शरिया 
नामक काव्य के इस रेक मेँ पाया जाएगा-- | 
(मागे वदो, (अपनी सेना का नियमन करोः, ्यूहमूमि की रथा | 
करोः, (सेना की गति-स्थिति पर ध्यान दोः, “जल्दी मागो, ८अपने-यपते | 
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स्थान व्रिद्छुख मत छोडोः; खड रहने का ( ठहरने का ) ग्रयास करोः 
( शन्दद्यः अनुवाद्‌- प्रयास क साथ खड रहो ), "पीछे से आनेवाे 
ओर शरीर को छिन्न-भिन्न कर देनेवाले वाणो कौ गति भयेकर (उग्र ) 
दै, इस्‌ प्रकार का वड़ा शोरगुर रथारूढ अजन को, जव उसने शतरुपक्ष 
क्रा निदंलन किया; तव सुनाई दिया । 
टिप्पणी-- यदं प्रख्यात पुरुप जो अर्जुन उसके ्वरितरं पर धृत 
कथांश मे चमत्कार हे । 
इत्युक्त एष सविदोषचमल्कृतीनां 
सारः प्रकारपरभागविभाग्यमानः। 
कर्पृरवेध इव वा्धुगन्धयुक्ते- 
शरेत्रासवस्य सहकाररसाधिवासः 1 ३॥ 
भवार्थ--इस प्रकार विदोषतायुक्त चमत्कारो का यह सारांश कदा 
गया है जो प्रमेदपरक एवं विभागसदित होने के कारण विरेषरूप से 
प्रकाशित होनेवाला दै । वह वाणीरूप शहद के गन्ध से युक्त कपूर 
क समान अथवा चैत्र मास मै आसव ओर आमका रस इन दोनों के 
मिश्रण के समान दे । 
इति श्रीव्यासदासापराख्यकचमेनदरकृते कविकण्ठामरणे चमत्कारः 
कथनं वृतीयः सन्धिः । 
भवार्थ- इस प्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करने- 
वाठ क्षेमेन्द्र द्वारा रचित कविकण्टाभरण में चमत्कार का निरूपण करने- 
वारी तीसरी सन्धि समात हुड । 
संधिप्न समारोचन-शाखीय विषयों का प्रतिपादन काव्यम 
कारिका के द्वारा सुबोध तथा रोचक करने की पद्धति पर क्षमेनद्र का 
` आग्रह था एेसा इस सन्धि की तीन कारिकां को पटुकर प्रतीत दोता 
दै । विबहुना एसा गता दै किं, उन्होने सुृततिखुक मं जिस नियम" 
१. (तत्र केवल्ाखरेऽपि केचित्‌ काव्यं प्रयुजजते । 
तिन्तोषधरसोद्रेगो गुडकदामिवोपरि ॥"- सदृत्ततिरक २.५ । 


= 
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का उपदेश किया दै उसीका वे स्वयं यद्ध परिपालन कर रहे ह| 
मेन्द्र ने अपते सिद्धान्त गम्भीर व॒ गहरे चिन्तन के पश्चात्‌ निथित 
किये एेसा रगता है, क्योकि उनके विवेषन-निरूपण मं एक प्रकारं 
की स्थिरता या निश्वयात्मकता प्रतीत होती दहे। इसके प्रमाण के रिष 

{ चमत्कार का निरूपण अवलोकनीय दै । इस सन्धि की ओर एके 
विरोषता यह्‌ हे कि, क्षेमेन्द्र ने हरएक प्रकार के चमत्कार के स्पष्टीकरण 
के छिए स्वरचित शोकं का उद्धरण किया दै, जिससे ठ्गता दै कि, 
षमेन्द्र ने अपने काव्यो की स्वना स्वाभिमत सादहित्य-सिद्धान्तों को अपने 
सामने रखकर की थी | 


= -- 








[ ८७ 
गुणदोपविभागो नाम चतुथः संधिः । 
अथ गुणदोषविमागः-- 


काव्येकपा्रविरुसद्‌ गुणदोषटुग्ध- 
पाथःसमूटप्रधगुद्धरणे विदग्धाः । 
जानन्ति कतुमसियुक्ततया विभागं 
चन्द्रावदातमतयः कविराजदसाः ॥ १॥ 

भावाथे--गुण-दोप के विमाग नामक चौथी सन्धि का आरेम (अवर 
होता दै )- | 

अवर रुण तथा दोषों के विभागों का निरूपण करते ह 

जिस प्रकार राजहंस पक्षी एक ही पातर मे मिश्रित हुए दूध एवं पानी 
ह्न दो पदार्थो म सेएक को दूसरे से अलग करने मे समथं रहते दै, 
उसी प्रकार चन्द्र के समान शुभ्र ( विमल ) बुद्धिवाछे कविरूप राजहंस 
काव्यरूप एक ही पात्र मं प्रतीत होने बाले ( अक्षरशः चमकनेवाले ) 
गुणल्प दूध अर दोषरूप पानी के मिश्रण में से एक को दूसरेसे 
सलग करने मे समर्थं रहते दै; वे अभ्यासद्यीरुता के कारण ( गुण तथा 
दोषों का ) विभाग करना जानते हं । 

रिप्पणी- यों कवियों की राजहंसो से की गई तुलना प्रसिद्धः होते 
हुए भी रमणीय द । कोई भी काव्य परिपूर्णतया गुणसंपन्न तथा दोषरहिंत 
नहीं हो सकता । इस विचार का संकेत तो यहोँ मिल्ता ही है, ठेकिन 
आओरमी दो विचारो के संकेत ययँ प्राप्त होतेद। वेदै क्विको 
गुणदोविभाजन का ज्ञान होना नितान्त आवद्यक दे ओर यह जान 
अभियोग से अर्थात्‌ अभ्यास तथा परिम से प्रा होता ह | मतलब चहं 
हुआ कि, (अमन्द अभियोग को क्षेमेन्द्र भी स्वीकार करते हं । (एकव 
्षमनद्र के विचायं म नवीनता नहीं है, नवीनता ह विचार ऋ (न्यास 
म । कवियों की बुद्धि चन्द्रवत्‌ विमल रहती है यहं कल्पना पा सपष्एक 
होते हुए भी सन्दर दै । 
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तत्र श्ब्दवैमल्यं अ्थैवेमट्यं रसवेमल्यमिति तरयः कान्यरुणाः । 


शच्दकालष्यं अर्थकाठ्ष्यं रसकाट्ष्यं इति कान्यदोषाः। ¦ 


सगुणं निरणं सदोषं निदोषं सगुणदोषं च काव्यम्‌ । 
भावाथ उसमे ८ उस रुणदोषविमाग मेँ ) शब्दों कौ विमता 
( निर्दोषता ); अथं की विमख्ता, सौर रसकी विमलता ये तीन काव्य 
© थं 
के गुण है । शब्दों का काङ्ष्य ( अर्थात्‌ सदोषता ); अ की सदोषता 
ओर रस की सदोषता ये (तीन) काव्य के दोष ह ओर काव्य 
[क ० ०५ क (५ अं (१ ॥ 
रणो से पूण, गुणों से रहितः दोषों से पूण, दोषों से रहित ओर गुण एव 
दोष दोनों से युक्त इस प्रकार पोच प्रकार का होता है। 
रिप्पणी- पाठकों को स्मरण होगा कि, क्षेमेन्द्र ने तीसरी सन्धि के 


प्रारम्भ मे ही (३१ मेही) कहा हे कि, सत्कवि वस्तु कौ रमणीयता, 
रन्दो की सुन्दरता तथा अथो की मनोज्ञता के ल्िचे्टा करता दहे। 


ध्वन्याठोक के आधार पर यदह सस का अथं काव्याथं कर सकते ह 


(ष्टव्य--अयमेव हि महाकवेसंख्यो व्यापारः यद्‌ रसादीन्‌ एव मुख्यतया | 
काव्यार्थीकृत्य तद्व्यक्त्यनुरुणत्वेन शब्दानां अर्थानां च उपनिबन्धनम्‌ । | 
ध्वन्यालोक, हरिदास-सरकृत-ग्रन्थमाख) ६६, १९५३, प्रृ२ ४१४ ) | || 
तो यव अथं यह हा कि; कवि शाब्द; अथं तथा वस्तु की विमलता | 


के दिए प्रयास करं । अव काव्य का निर्माण होता है कवि के अभिप्राय 
के अनुसार ओर उस अभिप्राय को अभिव्यक्त करने के छ्िए] यह 
कविं का अभिप्राय अथात्‌ रस अथवा अथं विना शब्दों केतो व्यक्त ही 


नहीं हो सकता है । ओर हरएक शब्द (अर्थात्‌ वाचक) किसी न किसी | 
अथे की ( अर्थात्‌ वाच्य की ) व्यक्ति करता हे, र्द ॒विना अर्थक, 
रह ही नहीं सकता ( श्रतीतिरथंषु यतस्त शब्दं ब्रवते परे ॥ भामह-- | 
 काव्याल्कार ६.७) । काव्य के संवध मे शब्दां की प्रयोज्यता तथा | 
अप्रयोज्यता का विचार यव्य करना पड़ता दै ८ 'क्रवाचां कवीनां ये | 
प्रयोगं प्रति साधवः । प्रयोक्तुं ये न युक्ताश्च तद्दिवेकोऽयसुच्यते |° भामह- | 


न 
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काव्यारुकार ६२३ ) 1 इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर क्षेमेन्द्र ने 
शव्द-अर्थ-रसरूप चयीनिष् गणदोषविवार किया हे इसको समञ्च ठेना 
आवद्यक दै । क्षेमेन्द्रकत पृ्विध काव्यस्रूप पर तनिक विमद करना 
आवद्यकः है । काव्य के सगुण एवं निर्दोष प्रकारं के वीच ठीक अन्तर 
वया हे इसका को खुलासा प्राप्य नही दे । उसी प्रकार निगुण काव्य 
तो सदोष कहने म क्या आपत्ति हे यह मी समञ्च मे नहीं आता। 
मन्द्र की ष्टि से रुण एवं दोघ दोनों का प्रथक्‌ अस्तित्व हे, उलट 
वामन करते दै कि, दोष काजथं दं गुणका विपर्यय ( शुणविपये 
यातानो दोषाः  ॥२-१-१ ) केमन्द्र ने गुण तथा दोषौ के सामान्य एव 
विशेष लक्षण मी नहीं किये; इसङिएः इस विषय मं उनके विवार क्या थे 


यह निथित रूप से कहना वडा कठिन द। 


श्ब्दवेमस्यं यथा मम पद्य कादम्बयोम्‌- 
२४. तत्कारोपनते चयस्यनिधने हा पुण्डरीकेति तच्‌ 
मोदव्यंजनमदमभंजनमलं जीवस्य संतजंनम्‌ । 
कुञ्जव्यापि कपिञ्जलेन करुणं निस्पन्दमाकरन्दितं 
येनाद्यापि च तैः स्तेन हरिणैः शष्पं परिलज्यते ॥ 
मावा रन्दो की निर्दोषता मेरी प्करादंबरी के इस छोक मं 
पायी जाएगी- 
कपिजल ने अपने ( पुण्डरीक ) मित्र क निधन के बाद वरन्त ही 
निःस्तन्ध होकर जो विखप किया था उस मोह्येजक, पत्थरों को (भी) 
विदीमं करते मे समर्थ, जीव को डरानेवाले एवं कताज को व्यापनेवाडे 
विखप के स्मरण से हिरन (मँह मं प्रण किये हए ) घास का अभी 
मी त्याग कर देते, 
अभवेमस्यं यथा मम शरिवंशे-- 
२५. स्तिग्धद्यामटशाद्रले फठतरुच्छायानिषीतातपे 
चञ्दरीचिचयोच्छत्कल्कटे निःसङ्गगङ्गातटे । 
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अन्योन्याभिमुखोपविष्टहरिणे स्वस्थेयंदि स्थीयते 
^ % भ 
तत्का श्रीः किमकाण्डमंगुरसुख्मोहस्य दन्तोऽञ्जछिः ॥ ॥. 
भावाथे-यर्थं की निर्दोषता मेरे शरिवंशा काव्य के इस छोक मे 
पायी जाएगी-- 
सिनग्ध एव हरे घासवाले मेदानों से युक्त, फल से पूर्ण, ब्रौं की 
छायाके द्वारा जहका सूचका ताप निवारित होरहादै ओर जहां 
चच तरगावच्ियों के उच्छलन से कल्कल ध्वनि उठ रही है तथा जयं 
आमने सामने संह करके हिरन वरटे हुए है एते निर्जन गङ्ख के तट पर 
यदि स्वस्थचित्त के साथ रहने को मिटे तो उस धनसंपदा की क्या 
जरूरत हे ओर अचानक नष्ट होनेवाटे सुखो का मी क्या उपयो है ! 
मोह को हमेशा के य्य प्रणाम | 
रसवेमल्यं यथा मम पद्यकाद्म्बयौम्‌- 
२६. अथोद्ययौ वाल्सुहस्मरस्य दयामाधवः र्यासल्लक्ष्ममग्या | 
तारावधूलोचनचुम्बने वै ठीटखाविरीनाञ्जनविन्द नदुरिन्दुः ।॥ 
भावाथे- रस की निर्दोषता मेरी -प्यकादम्बरी के इस रोक में 
पायी जाएगी- 
र पश्चात्‌ कामदेव का वालमित्र, रात्रिका प्रति ओर तारावधू के 
नेच के चुम्बन के समय अपने से विलीन हभा कजल का विन्दु धारण 
करनेवाला चन्द्रमा अपने सावले कलंक के सोन्द्यं के साथ उदित 
हु। 
रब्दकाटटुष्यं यथा भदट्रश्रीरिवसरासिनः- 
{ ं 
२७. ऽत्लातम्रखरा खखासुखसखी खड्गासिता खेख्गा 
ैशङत्यसलीकृतासिरखा खे सेटकेः ख्यापिता । 
खेटाठुत्छनितुं निखव॑मनसां सौख्यं सुखात्वकलरं 
निखवैसवैमणिभूराखयात्‌ - 
निःसंख्यान्यनिखवैसवमणिभूराख संख्यानि व्‌; 








॥ ९१ 
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आबाभथे--राब्दा की सदोषता मद्ृश्रारिवस्वाती चरे इस छोकमं 
पराथी जाएगी-- 


निस रहनेवाटी प्रलरता ( कंटकादिको की तीध्ाता ) उखाड़ दी 
तयी दै, जो सुख तथा असुख ( अथात्‌ दुःख ) मं सखीवत्‌. व्यवद्‌!र 


करती दै ( अर्थात्‌ सुखदुःखा म सहायक टे), जो तद्वार के द्वारा 


प्रात र ( सोय से प्रादे); ज वीरो कौ करामि द जिसमं रहने 


` वाठ समस्त खलं की उच्छुद्धटता कौ नष्ट कर दरिया गयारै, जो 





आकाद्यस्थ देवताओं के द्वारा स्तुत दं जीर जो गवोौद्धतों के सहसे 
निकल्नेवाले आस्यतिकः मूर्खता का उत्याटन करतौ हे, वह वहुरत्ना 
वसुन्धरा तम्हारे असंख्य युद्धा का वरणेन करे । 

 टिष्पणी--इस शोकगत खब्द्‌ प्रसादस्य) रिष्ट ओर कणकटु ह; 
वहः बात खतःस्पष्ट दै। शोक का अर्थृमी तो प्रयास से बरिठाना 
पड़ता दै । 


अभरकालष्यं यथा तस्येव-- 


२८. “पित्रापि जायते या न्‌ खल खलधृताज्ञानमात्रापमाच्रा 
स्योनस्योनख्ते भूरलुनयधिरमदामपाशप्यपाशा , । 
वीबषौम्बुपातात्‌ चुटितच्णवसलश्चयाता श्रियातां 


्\ 


सोरी सौरैषटयानरे सरिदिह जनतां साशवानां शुवानाम्‌॥॥ 
 मवाभर--अ्थं की सदोपरता उसीकं (अर्थात्‌ भद्श्रीशिवस्वामी क) 
इस रोक मे पायी जाएगी-- 
जिसके प्रभाव से समस्त खलो कौ दुर्बद्धि न्ट हृईः जे किरणो से 
युक्तः सूय से उस्पन् हुई, अनुनय त कारण जो ( वल्राम के ) दामपाश 
से ( अर्थात्‌ बन्धन से ) सुतः हुदै ओर ज वर्षात्‌ के जलव्रिन्दुओं कः 
कारण नष्ट हए घासवाठे प्रदेश के अन्ततक जा रहची, उस सूयेकन्या 
यस॒ना नदी की रक्षा उसके पिता के दयाय भी नहीं होती दे। वहः 
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बरखराम को अभीष्ट अपने विभव के द्वारा स्तुति करनेवाठे समस्त जनो 
की, इस संसार में रक्षा करे । 
रसकाटुष्यं यथा भट्रनारायणस्य वेणीसंहारे 
भानुमलया नढुखप्राणिखप्रदेने पाण्डवनङ्ुख्खेरसङ्गमेष्यौ- | 
सद्धावः चक्रवतिमहिष्याः सामान्यनीचवनितावत्‌ ॥ | 
भावाथे-रस की सदोषता मद्नारायण के वेणीसंहारः नामक | 
नाटक के इस अंश म पायी जाएगी- 
वेणीसहार नायकः के द्वितीय अक मं सम्राट्‌ दुर्योधन की पली भानुः 
मती की पुरोटिखित उक्ति पाई जाती है-"ततोऽहं तस्यातिरयितदिव्य- 
रूपिणो नकुखस्य दर्शनेन उत्सुका जाता हतददया च ॥ अर्थात्‌ तप | 
असामान्य, दिव्यरूपधारी उस नकुल के दशान से मे पर्यःसुक ८ संगमो- 
तुक ) हुई ओर मेरा चित्त उसके प्रति आङ्ृष्ट हुआ । भानुमती की ^ 
इसी उक्ति की ओर यरो संकेत दै । क्षेमेन्द्र काअभिप्राय यहदै कि, | 
भानुमती को सप्र मं नु प्राणी का दशान हुआ । छेकिन उस प्राणी | 
ऋ। दखकर नकुल नामक पांडव की उसको याद आई ओर उसके साथ 
समागम कौ इष्यां उसके मनमं पेदा हुई । अवर भानुमती थी चक्रवती | 
सम्राट्‌ को पली । इसि सम्राज्ञी के मन मे परपुरुषरति के होने का | 
यहं कविङ्त वणन सामान्या, अधम कोटि की वनिता के व्यवहार जैसा | 
था ह । कविकृत यह वणन सम्रा्षी के अनुरूप नहीं । इसीढ्िए | 
यहो रस की सदोषता उसन्न हुई दहै, क्योकि यह वर्णन पाठको को | 
अवदय खटकता हे र विरस करता दे । | 
सगुणं यथा कालिदासस्य- [ मेषदूत, उत्तस्मेव ४१]. । 
१९ रयामास्वद्ः चकितहरिणीप्रक्षणे दृष्टिपातं ` | 
वकवनच्छाया शशिनि शिखिनां बहैभारेषु केशान्‌ । ` | 
उत्पश्यामि अतनुषु नदीवीचिषु भरविलासा- 
हन्तैकस्थं चिदपि न ते चण्डि ! सादरयमस्ि।॥ ` 
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थे काव्य का ^~ = ५७ 
आवाथे--सराण काव्य का नमूना कालिदास के इस छेक मं पाया 
शएगा-- 


न प्रिवेख्ता म ठम्हारे शरीर के अवयवो की समानता कोः भय्‌- 
चकित मृगिये; की दृष्टि मे ठम्हारे कक्षां कौ समानता को, ष्वद्रमामें 
ठरहारे मेँह के सोदयं को; मोर क पखों मे तम्दारे बालं की समानता 
को यर नदी की छोटी-छोटी ठटयं मं तम्हारे मोहो के विलस की 
तमानता को देखत द्र । परन्त॒ दे चण्डि ! ठम्हारी समानता किसी एकः 
टी वस्त मे पाई नहीं जाती । ( अधात्‌ तम्या सौन्दयं अनुपम हे । ) 


निर्गणं यथा चन्द्रकस्य-- 
,३०.९सतनौ सुीनौ कठिनो ठिनौ ठिनौ कटिरविंशाखा रभसा भसा भसा। 
मुखं च चन्द्रतमं तिमं तिमं अहो सुरूपा तरुणी रुणी रुणी ।।' 


भावार्थ निर्गुण काव्य का नमूना चन्द्रक के इस शोक म पाया 
जाएगा- 

स्तनद्वय पुष्ट एवं कठिन है; नितंब विशा तथा मच्च है, भद 
चरमा के समान है । यह युवती (कितनी , सखरूपशाछिनी हे 1 

दिप्पणी--इस कमे ठिनो ठिनो, मसा भसा तिम तिम, रणी रणी 
इन द्विरक्तियों से अनुप्रास उत्पन्न हुभा दैः चो निरर्थक होने के कारण . 
प्रकृत छोक निरुण कान्य का अच्छा नमूना ह, यह क्षेमेन्द्र का अभिप्राय 
है! यहो सवार यह उटता ह किं, क्या यरं किसी स॒बुदध पुरुष क 
स्वना है १ क्या इस स्वना में पागर्पन नीं दिखाई पड़ता दे १ क्या 
यह रप्बना उदात करने लायक है १ हमारे खयाल से षुमेन्द्र को इसमे 
उचित पद्य इस विषय के स्पष्टीकरण के स्यि देना चाहिये था। जिसको 
(काव्यः कहना दी सुरिकल दैः उसकी सगुणता-निगंणता कैसे निर्णीत 
कीजासकती दे! 
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सदोषं यथा भदट्रधरीरिवस्वामिनः- 
३१. अद्यावधि रिण्डि रिण्डि टढतागरूढानि गृहेतरां 
म्रौ टौकय पिष्टि पिण्डि च रुजं रूढापरूढां तया | 
मूढं मूटममूढयस्व हृद्यं टीदवाथ खटवा तमः 
सोऽव्यूढामिति च भरमा परितरढाव्यूढा द्रटिगनेऽस्तु वः | 
भावाथे--सदोष काव्य का नमूना मद्शीरिवसखामी ॐ इस शोकं 
मरं पाया जाएगा- 
टद्ता के ( अथात्‌ ह्ष्टता के) कारण गट ( अर्थात्‌ दुर्बोध ) 
होनेवाटी रचनाओं को गल्कर गूदेतर ( अथात्‌ सुत्रोध ) रचनां को 
अकट तथा अप्रकट ( रूटापरूटां ) दुःसह दोषरूप रोगों का उत्पाट 
करो | हृदय की मूखता का निवारण करके बुद्धिमानी को ग्राप्त करो । 
सज्ञान का निरास ( मृटृवा तमः) करके ज्ञान का आस्वादन ( लदवा 


ऽतमः ) करो । एेसा करने से विद्वानों को आज तकः अभिमत ( प्रतिभा- 
स्प, प्रभा म्हारी द्ट््‌ता का ( स्थिर कीतिं का ) कारण होगी | 


( अक्षरशः, कारण हो जाए ) | 

निदोषं यथा श्रीभीमसादेः सान्धिविग्रहिकस्य इन्द्रभानोः-- 

९९ ललातुं वाञ्छसि किं सुधेव धवलक्षीरोदफेनच्छरा- 
छायाहारिणी वारिणि दयसरितो दिक्पूरविस्तारिणि। 


५ 


आस्ते ते कल्काख्कत्मपमपीप्र्षाट्नैकक्चमा 
कीतिः संनिहितेव सपतसुबनस्वच्छन्दमन्दाकिनी | 
भावाथ- निर्दोष काव्यका नमूना शभ्रीभीमसाहि राजा के “इन्द्रमानुः 
नामक सान्धविग्रहिक के ८( अर्थात्‌ समन्लौता तथा कह करानेवाछे 
विदेरमव्री के ) इस शोक मेँ पाया जाएगा-- 


सात वनां को खच्छन्द्ता से व्यापन करनेवाली, कलिकाल के पाप- | | 
{3 कटक त थं न नि तिं (~ क 
१ क्ख्कका क्षाल्न करने में सम उम्हार कोतिरूपिणी मन्दाकिनी 


( गङ्गा नदी ) समीप ही दे । तो फिर धवल ( भ्र ) समुद्र के फेन के 


# 





| 


। 


| ९९ 
सदयं को छिपानेवाटे ओर दिया का यचयावत्‌ विस्तार व्यापन करने- 
वटि स्रेगाजल मं खान करते की इच्छात्‌ व्यर्थही क्वो स्वती ह १ 


टप्वण(-- सतत जवन इस यकार हे मूः) अवस्‌; खर्‌ , महस , 


, जनः, तपः सौर सत्य । 


सरुणदोपं यथा भटूमयूरस्य-- [ सूर्यशतक १७ | 
३३. अस्तव्यस्तस्वशान्यो निजरुचिरनिरशानश्वरः कतैसीशो 
बिदवं वेदमेव दीपः प्रतिहततिभिरं यः प्रदेङस्थितोऽपि । ` 
दिच्नाखपेक्षयासौ त्रिमुबनमटतस्तिम्मभानो्ैवाख्यां 
यातः शातक्रतव्यां दिदि दिशतु रिवं सोऽचिपायुद्गमो वः॥। 
पाठटभेद्‌--( अन्तिम पञूक्ति )-योचिषासुद्गमो वः ॥ 
भावाथे- गुण तथा दोप दोनों से युक्त काव्य का नमूना भट्रमयूर के 
इस शोक मं पाया जाएगा-- 
अस्त के ( अथात्‌ नाश के ) व्यस्तत्व से ( अर्थात्‌ सकट से ) चयूल्य 
( अर्थात्‌ अविनाशी ) [ दीपक के संवेध मे--स्तुप्यत्वर्निद्त्वरदहित |, 
अपने तेज से रात्रि का नाश करनेवाल् [ दीपक के संवेध मं-अपनें 
तेज से रहित तथा दिन मं नाश पानेवाय], घर के एक भाग सं रहकर 
भी समस्त हरत अंधकार का नाद करनेवाटे दीपक के समान एक 
ही दिशा मं रहकर मी समस्त विश्वरत अंधकार का नाश करने मं 
समर्थ, दिशाँ एवं काठ की अपेक्षा से ज्ञात होनेवाटा, ओर त्रिुवन मं 
धूमनेवारे सूयं की किरणों का वह॒ उद्य अभी-अभी पूवदिशा मं हुआ 
हे, वह तुम्हे मंगलदायक हो । 
इति गदितगुणार्थी लयक्तनिदिष्टदोषः 
कविर्‌चिरपदस्थश्चक्रवर्तित्वसिद्धये ! 
किमपि छृतविवेकः साधुमध्याधमानां 
चप इव परिरक्षेत संकरं बणेवरत्तेः ।॥ २॥ 
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भावाथ-जिस प्रकार कोई राजा “चक्रवर्ती पद्‌ की प्रासि कै | 
लिए उच्च, मध्यम एवं अधम स्तरों के रोगों के बीच म॑ रहनेवाख अन्तर | 
विवेकं से ध्यान मे रखता है ओर (८ चार ) वणे ( राह्मण क्षत्रिय, वैश्य , 
एवं श्र ) तथा (विविध) इक्तियों का (व्यवसायो का संकर से ( अनिष्ट 
परस्परमिश्रण ) वप्वाव करता है, उसी प्रकार सभी तक कहे गये | 
( काव्यगत ) गुणों की इच्छा रखनेवाल, उपरिनिरदि्ट दोषां का व्याग | 
करनेवाल्म भर कवि की दृष्टिसे प्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त कविं, (चक्रवर्ती 
पद की प्राति के ट्एि सगुण ( साधु); सगुणदोष ( मध्यम ) एवं सदोष 
(अधम ) प्रकार के काव्यो म विवेकपूर्वक अन्तर करके वणेगत व्यापारो 
से काव्य की रक्चा करे। 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृते कविकण्ठाभरणे गुण- 
दोषविभागश्चतुथः संधिः। | 

इस प्रकार व्यासदास इस दूसरे नाम को धारण करनेवाठे क्षेमेन्द्र के 
दवारा रचित कविकण्ठाभरणमे रुण तथा दोषोंका विभाग नाम कौ 
चोथी संधि समाप हुई । 

संक्षिप्र समालोचन- क्षेमेन्द्र ते इस संधिम वेमस्य के तीन 
प्रकारं के स्पष्टीकरण के छिए निजी पद्यां के उद्धरण दिये ह, ठेकिनं 
काटुष्य को समञ्चाने के लिए अन्य कवियों के पद्य दियेद। वे अपनी 
ओचिव्यविचास्वर्चा मे अपते ही शोकं की कड़ी आोचना मी 
करते हं, मगर इस ग्रन्थ मे उस णिाज का पालन नहीं करते। 
चक्रवरतित्व' यह कवि के डि सर्वोच प्रतिष्ठा हे । यह क्षेमेन्द्र का कहना | 
ठीक ही हे । एेसा प्रतीत होता हे कि, कषमेनदर कुक कबिवर्त॑न म विवेकं | 
को बहुत महत्व का समञ्चते है । इसीढ्िए वे शायद्‌ विवेक शब्द्‌ 
का बारबार प्रयोग करते दे, जसे षिवेक की सिंचाई से परिक मन 
कित्व का निमाण करता है ( १।१८ ), कवि को विवेक ( विवेचन 
ह ॥ सपादन करनी चाहिए ( २।२ ) ओर ( अव ) क्रवरतीपन की 
माति के लिए कवि को उत्तम-मध्यम-अधम प्रकारके कान्यां मे विवेक 
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परिचयप्राधिनाम पंचमः संधिः | 


अथ परिचयचारुत्वमाह- 
न हि परिचयदीनः केवर काव्यकष् 
कुकबिरभिनिविष्टः रपष्टशब्द प्रविष्टः । 
बिबुधसदसि पष्टः छिष्टधीर्वेत्ति वक्तुं 
नब इव नगरान्तगगहरे कोऽप्यथृष्टः ।। १॥ 

भावाथे--परिचिय की ग्रा्ि नामक पचम संधि की (अव श्चरूभात 
होती हे ) | 

अव परिय से प्राप्त दोनेवाठे सोदर्य का निरूपण करते ई- 

जिस प्रकार कोई डरपोक पुरुष पके ही द्फे बड़ी नगरी मे आ 
पर्वन पर वहो के मागो मे टहल्ते समय चकराता दहै, उसी प्रकार र 
शाखरीय ज्ञान से रहित, अभिनिवेशी, वाच्यार्थकमात्र शब्दों के द्वार 
कान्यर्चना करनेवाला ( अक्षरयाः “सष्ठ शब्दं मे प्रविष्ट ) आर केवह | 
क्टप्रद्‌ स्वना मं प्रदत्त कोई कुकवि, जानकारों की सभा मे प्रश्चपृे | 
जाने पर घबड़ाता हे अर्थात्‌ बोलना नहीं जानता । | 

दप्पणा- भामह से टकर सभी काम्यराखरज् विविध राखरां के चन | 
कं महत्व का प्रतिपादन वराबर करते हं । भामह ने इस विधय का | 
अन्तभाव कविक दष्ट से मननीय विषयांमें किया दे (द्रव्य) | 
काव्याट्कार १।९); दण्डीने श्रतमें कियाद ( देखिए काव्यादश्च | 
(* ६१०२१०९ ); वामन ने काव्यांगो मे किया दे ( देखिए, काव्या- | 
स्करसलदासि १, ३. १२० ); रुद्रट ने व्युत्पत्तिमे किया है ( द्रश्व्य, || 
कान्याख्कार १।१४ )। राजरोखर तो कहते है-- शास््रपूर्वकत्वात्‌ | ) 
काव्यानां पूव शाखषु अमिनिविरोत। न दि अप्रवितप्रदीपासतमसि { 
तः तान अव्यक्षन्त | ( काव्यमीर्मासा, दवितीय अध्याय ) । शाल्ञ- | 
लानहीन कवि के, काव्यरष्वना मे प्रयल, तिष्ट ठहसते द । कवि का | 
१ स्व सन्दा से यक्त नही होना चाहिए, अर्थौत्‌ काव्य म व्यवायं | 
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की छया अवद्य होनी चाहिए यह क्षेमेन्द्र का अभिप्राय है । (कुकविः 
का निषेष मामहादिकों ने भी किया दै, जेसे- कुकवित्वं पुनः 
साक्षान्परतिमाहुमनीषिणः ॥ ( मामह, काव्याटकार १।१२ ); तथा 
राजरोखर कते दरं अकरविनं पुनः ऊुकविः स्वात्‌ । कुकविता 
हि सोच्छ्वासं मरणम्‌ । ( काव्यमीमांसा, पाँचवाँ अध्याय )। यँ 
परिचयहीन कुकवि की जो अधृष्ट के साथ तुटना की गयी हे वह बड़ी 
मामिक एवं सुन्दर हे । 

तच्र तकेव्याकरणभरतचाणक्यवात्स्यायनभारतरामायणमोक्षो- 
पायात्मज्ञानधातुवाद्रननपरीक्षावेयकब्योतिषधुर्वेदगजलुरगपुरुष- 
लक्षणदतेन्द्रजाटप्रकीणेु परिचयः कविसाम्राज्यव्य॑जनः | 

भावाथे--उसमे तक॑याल्ञ,, व्याकरण, भरत का नाय्य 3, 
चाणक्य कां राजनीति, वात्स्यायन का कामदार” महाभारतः, 
रामायण> मोक्षप्रा्ति के उपाय^, अध्यात्मा ९, धातार १ °, रल- 
परीक्षाया १, वे्यकटासख् १२, उ्योतिःशास्ञ १३, धलुवेद्‌ १४, गजलक्चण- 
राख ` ~ अश्वलक्षणदास्र १६, पुरुषलक्षणविद्या १७, यूतविद्या <) जादू- 
गरी" ओर प्रकीण*° इन रासनं म अच्छा ज्ञान कवि को “कविसम्राट्‌ः 
पद की प्राति करादेता ह। 

रिप्पणी-“कविसाम्राञ्यव्यंजनः' पद का सम्बन्ध इसके पके के 
अन्तिम रोक से ( "क्रवर्तित्वसिद्धये' ` ` ॥ ४।२ ) है । क्षेमेन््रदत्त यह 
आस्त्रसूचि विस्तृत एवं नानाविषयसमावेिका है । भामहादि शाखकायं 
ने भी प्रायः इन्हीं शाख्रों के अध्ययन का उपदेश किया है, जेसे- 
शन्ददछन्दोभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः । रोको युक्तिः कलाद्चेति 
मन्तव्याः कान्यगेहय॑मी ॥ रन्दामिघेये विज्ञाय कत्वा तार्रदुपासनाम्‌ । 
विरोक्यान्यनिवन्धांश्च कार्यः काव्यक्रियाद्रः ॥` (काव्यारंकार १।९-१०)। 
रजरोखर ने अपनी काव्यमीमांसा मे चार वेद्‌; इतिहास) धनुर्वेद, 
गांधववेद, आयुवेद, नास्यवेद्‌, शिश्चा, कस्प; व्याकरण, निरुक्त, छन्दो- 
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विचिति, व्योतिष, अटंकारयाख, पुराण, आन्वीक्षिकी; मीमांसा, स्प्रति- 
तन्त्र, महाभारत, रामायण इत्यादि शास्र के अध्ययन का आदेश कबि 
को. दिया दै ( द्रटव्य-कान्यमीमांसा दूसरा अध्याय ) । वामन ने रोक, 
विद्या तथा प्रकीर्णं का कान्यांगों मे समावेश करके स्थावरजगमात्मकः 
लोक का वर्तन अर्थात्‌ लोक, शब्दस्मृति-अमिधानकोष-छन्दोविचिति- 
कला-कामशाख्र-दण्डनीति अर्थात्‌ विद्या ओर लक्षयज्ञत्व, अभियोग, 


बदधसेवा, यवेक्षणः प्रतिमा एवं अवधान अर्थात्‌ प्रकीण इस प्रकार उपर्युक्त | 


काव्यांगों के स्पष्टीकरण किये हं (्रटव्य-काव्याककारसू्राणि १,३.१-२०)। 
सद्र ने व्युत्पत्ति खन्द का अथं संक्षेप मं वताते हुए कहा है-छन्दो- 
व्याकरणकलालोकस्थितिपदपदाथंविज्ञानात्‌ । युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्ति 
रि समासेन । ( कान्याठंकार १-१८ ) । क्षेमेन्द्रकथित तर्कादि 


क 


शास्रं के निदेश तो उनके प्ूवसूरिओं ने क्ये ही हं । क्षेमेन्द्रपरति- ` 


पादित धाठवाद, रलपरीक्षा, गजलक्षण, तुरगलक्षण, पुरुषलक्षण आदि का 
अन्तर्भाव भामह-वामन-रुद्रटग्रभतिप्रतिपादित लोकट्त्त मे ८ स्थावर तथा 
जगम खोक का वतन, उसकी स्थिति इण्में) हम कर सकते दै। 
कषेमन्द्र की सूचि में यूत तथा इनद्रनाङ का उल्लेख है, उनका समावेश 
मामहादिनिर्दिष्ट कलमं हो सकता है। क्षेमेन्द्र ते आगे प्रकीर्णं का 


निरूपण करते समय चित्रकला; देशस्थिति, इक्ष; वनेष्वर, ओदा्यं चेतना- | 
ध्यारोपः भक्तिमाव, विवेक र शान्ति इन विषयों का विवेचन किय | 


दै। इनमें से चिच्रका कलाम; देश, ब्रृक्ष, वनेष, ओदार्य एवं 
चेतनाध्यारोप का स्थावरजंगमात्मक टोकवत्त मे ओर भक्ति, विवेक 
एव शान्ति इस घ्रयी का आन्वीक्षिकी-मीमांसा मे अन्तर्भाव हो जाता है। 
केकिन्‌ छन्द्‌ःशाख्र पर शुदृत्ततिरकः नामक सवतं तथा मौलिक अन्थ 
ख्लिनेवाठे क्षेमेन्द्र ने काव्यरचना से अतिराय सम्बद्ध छन्दोविचिति का 


इस शाखसुचि म निदेश क्यों नहीं करिया यह एक प्रन रही है।. | 
वसे उन्दने यचित्यविवासचचा मे भी निपाततक के ओदित्यस्थानों का | 
परामश क्या दे ठेकिनि कमि के अभिप्राय का वाहन जो इतत | 





} 
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(अथात्‌ छन्द्‌ » द॑ उसके आओचित्य का विचार किया नहीं रात होता 
है| अमिधानकोष की मी परिगणना उपपर्य्त शास््रसूचि मे अवद्य 
होनी चादिएटः थी । उसका अमाव मी क्षमेत विवेचन में एक 


यूनता ही द । 
तकंपरिचयो यथा मम पद्यकाद्म्बयौम्‌- 
३४. 'यस्राप्यं न मनोरथेन वचसा स्वप्रेऽपि इदयं न यत्‌ 
तन्नापि स्मरविप्रङू्धमनसां सभामिमानम्रहः । 
मोहो क्ितद्ुक्तिकारजतवत्‌ प्रायेण यूनां भ्रमं 
दन्ते तेभिरिकिद्विचन्द्रसदं खे नूनसाशा कृषिः | 

भावाथे-तकंशा्न के पर्विय के ठि मेरी प्यकादम्बरी का य 

प पदिए- 
जो मनोरथो के द्वारा प्राप्य नहीं होता है, जो वाणी से प्राप्य नदीं 

रहता है ओर जिसका दशन भ्रमे भमी दुम हे; उसकी प्रापि मुञ्च 
( सवदय ) होगी-ेसा अभिमानमूरुक अह कामवंचित अंतःकरणों मं 
रहता है । जिस प्रकार शुक्ति मे चाँदी का ज्ञान भ्रम केद्वारा कल्पित ह 
अथवा दृष्टिदोष के कारण आकाशम दो चद्रमाभोंके होनेका भ्रम 
होता हे, उसी प्रकार स्वमु आशारूप खेती युवकों के मन मं भ्रम 
उत्पन्न कर देती हे। 

टिप्पणी- शक्ति मे होनेवाठे रजत्‌-्ञान को भरमज्ञान कडइते दई । 
ज्ञान ॐ, त्कशाख के अनुसार, यथार्थं एवं अयथार्थ एसे दो ग्रकार होते 
है। (तदति तत्प्रकारकं ज्ञानः को यथारथज्ञान कहते दः अतद्वति 
तत्प्रकारकं ज्ञानः को अयथार्थ्॑ञान कहते हं । भ्रमज्ञान का ययथाथखान 

। मे समावेश होता है । इसका कारण यह दै किः शक्ति क्तित्वयुक्त 

होती है, रजतत्वयुक्त नहीं होती; इस रए जब अक्तं ऊ 8 वारे मे 
( य-रजतत्वयुक्त वस्तु के बारे मं ) रजतत्वप्रकारक कान होता > तन्‌ 
बह विफल-पब््युतादक होने के कारण मिथ्या ( अर्थात्‌ भ्रान्त ) 
रहता हे । 
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ज्याकरणपरिचयो यथा भ्रय॒क्तिकर्डस्य-- 

३५. शिगुरपि सद्वन्दोऽहं गृहे च मे सततमन्ययीभावः । 
तत्पुरुष कम॑ धारय येना स्याम्‌ वहुव्रीहिः । 

आवार्थ- व्याकरणशालख्र के परिचय के रिट मड सुक्तिकल्छ का 
बह पय पट्िए- 

मेरे पास दो गाथ है । हम पुरुष रली दो ह । मेरे घरमे निघ्य 
व्यय (खर्वा ) नहीं होता । ( क्योकि मेरे पास ख्व करने के लिए पैसा 
ही नहीं है )। इसचिएि, दे पुरुष, त्‌ एेसा कुछ काम कर (यारेखा 
व्यवसाय मुञ्चे वता ) जिससे मेरे घर मं धान की विपुख्ता हो जाएगी | 

टिप्पणी--इस प्रसिद्ध छटोक मं द्विगु, न्द्र, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, 
कर्मधारय ओर वहु्रीहि इन छह समासो के नामों का प्रयोग हे । समास- 
विचार व्याकरण का विषय होने के कारण इस शोक मे व्याकरण- 
पस्विय है । 


भरतपरिचयो यथा भद्रश्री रिवस्वामिनः- 


३६. “आतन्वन्‌ सरसां स्वरूपरचनामानन्दि विन्दूदयं 
भावग्राहि दभप्रवेशकगुणं गंभीरगस्थिति । 
उचैत्ति सपुष्करव्यतिकरं संसार विष्कंभकं 
भिन्दाद्‌ बो भरतस्य भाषितमिव ध्वान्तं पयो यामुनम्‌। 
भावाथ-मरतके परिचय के छ्एि भट श्रीरिवस्वामी के इस 
छरोक को पदिए- 
| स्तुत छक मं यामुन जल को भरत के भाषित की ८ नाय्च- 
शास्र कौ ) उपमा दी गई हे । अनुवाद्‌ की सुोधता के छिए उपमेयनिष् 
तथा उपमाननिष्ठ अनवाद्‌ एक्‌ पथक्‌ दिया जा रहा ह । ] 
सुना नदी का जर, जो भरताचायं के नाव्वराख के समान है. 
उम्हारा अज्ञान नष्ट करे । यमुना नदी का पानी ( मिन्न-भिनन ) स्वरूपो 
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तथा आकारो के सरोवरं का निर्माण करता दै। वह आनन्ददावक्‌ 


वनुं कावना हुआ हे । वह हृदयस्थ भावों का ग्रहण करता है 


‹ 


( चित्त को आद्डाद्‌ देता दै ) । वह अपनी गुणसम्पदा के द्वारा डुबकी 


, ल्गनेवालं को आरोग्यदान करता हे। वह चखूप्र गहरा होकर बड़ी 


\ 


# * 


। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


\ 


॥ 
ः 


४ 





आवाज करके बहता तथा उछरूता है । बह कमल्युक्त दै ओर परमपवित्र 
होने के कारण संसार का निवारक ८ अधात्‌ मोक्षदायक ) दे | 


भरत का नाव्या श्रगारादि रसां से युक्त विविध स्वरूपकी 
नाव्व-स्वनायं को प्रकट करता ( विवेचन करता ) है । उसमं तिन्दुः 
नामक अल्यन्त आह्ाददायक नाय्कोपांग का ज्ञान कराया गया दे। 
वह्‌ रत्यादि मावो का अ्रहण करता है ( अर्थात्‌ उसमें रत्यादि भावों का 
निरूपण दै ) । उसमे प्रवेशकः नामक सुन्दर ना्यांग का गुणविवरण 
ओर “गर्म॑सन्धिः नामक गंभीर नाच्यावस्थों का निरूपण पाया जाता ह । 


। वह उच्च वृत्तियों के ८ विवेष्वन से ) युक्त ओर पुष्करवाचयादिकां के साथ 


सम्बद्ध है । वह आनन्द के प्रदान के द्वारा संसार के तार्पो का निवारण 
करता है | 


दिप्पणी- यहो उपमान जो नाव्यशाख्न उसका पस्विय स्पष्टतया 
दिखाई देता है । ठेकिन यहो एक चीज ध्यानाकषक दे वह यह हे 
कि कषमेन्द्र ने भरतविरचित नाय्यशाख्र-परिविय कौ जगह कबड (भ्रत- 
परि्वियः कहा दै । यह शब्दप्रयोग “1 8०९ 1620 77110› मादि 
वाक्यो मे प्रयुक्त 1411४00 आदि व्यक्तिनामों क प्रयोग जेसा गता 
है। तो इतःपर भभ व॒ढ्सीदास पद्‌ चुका हूः इस प्रकार क वाथ: 


८ स्वना को न अग्े्ली ठंग कौ माननी चाहिये, न उसपर आक्षेप करना 


चाहिए ! क्षेमेन्द्र ने नीचे के दो शोकं मं भी चाणक्य एवं वासस्यायन 
इन दो पुरुषों के द्वारा रचित शालग्रनथों के सम्बन्ध म व्यक्तिनामो के 
उस्लेल किये रै, यह बात विष अवलोकनीय दे । 
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चाणक्यपरिचयो यथा मम पद्यकादम्बयोम्‌- 
३७. स्वामी प्रमादेन, मदेन न्त्री, कोपेन राष्ट व्यसनेन कोषः। 
ठिदरेण दुर्म, विषमेण सेन्यं, रोभेन मिव क्षयं एति राज्ञाम्‌} 
भावाथे- चाणक्य के ( अर्थात्‌ चाणक्य कौ राजनीति के ) परिय | 
के छिए मेरी प्यकादंबरी के इस शोक को पटिए- 
स्वामी का ( राजा का ) नाश गलत व्यवहार से, मन्वी का (नाश) 
ओद्य से; राष्रका (नाद्य) क्रोध से, धन का (नार) व्यसना- 
घीनता से, क्रिठिका (नाश) छेद से, सेना का (ना) अनियम 
बता से ओरमित्र का (नाश्य) खोमःसे होता दहे। 
टिपपणी-दण्ड एवं दण्डनीति के विषय मे राजरोखर कहते दै 
'आन्वीक्षिकीत्रयीवातानां योगक्षेमसाधनो दण्डस्तस्य नीतिर्दण्डनीतिः | 
तस्वां आयत्ता छोकयात्रा" ˆ । तथा "दण्डमयाद्धि कृत्स्नो छोकः स्वेषु 
स्वेषु कम॑सु अवतिष्ठते ।› ८ काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय ) । दण्डनीति 
केशान का काव्य मं क्या महत्व है यह यदि समञ्ञञ्ेनादहोतो वामन 
का पुरोलिखित विवेचन पदिए-दण्डनीतेनयापनययोः ॥ सूत्र १-३-९ . 
इसके ऊपर की इत्ति दै-“दण्डनीतेर्थशाख्रान्नयस्यापनयस्य च 
सविदिति । तत्र षाह्धण्यस्य यथावत्परयोगो नयः । तद्विपरीतोऽपनयः | 
नदि तावविाय नायकप्रतिनायकयोडं शक्यं काव्ये निधदुमिति ॥ 
षाड्ण्य का सथं हे, सधि, विग्रह, यान, आसन, दधीमाव एवं समाश्रय 
(ये छह कतव्य ) | 
बात्स्यायनपरिचयो यथा भट्दामोद्रगप्तस्य- 
३८. अधरे बिन्दुः कण्ठे मणिमाला कुचयुगे शरा्लुतकम्‌ । 
तव सूचयन्ति सुन्दरि! ङुसुमायुधशाखपण्डितं रमणम्‌ ॥ 
१ ¢ | कुट्नीमत-शछोकांक ४०३ | 
भावाथ बासस्यायन के ( अर्थात्‌ वासस्यायन के कामराख के ) 
परिचय के टि भट दामोद्रगुस के इस कोक को पटिए-- 
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(० सुन्द = ट न ञ्‌ (| > ~ 
दे खुन्दर; ठम्हार अधर पर तक्षत, गले पर एसे श्चतों की माड 


ओर स्तनदय पर नखश्चत ये सव ष्वजे कामगार मे प्रवीण किसी प्रियकर 


दरार वम्हारा उपभोग सूचित करती ह । 

रिप्पणी- काव्य मं कामराख्र के महत्व का कथन वामन इस 
प्रकार करते ईह-“कामशाल्तः कामोपष्वारस्य | १-३-८ इस सूत्र के 
ऊपर की चृतति दै-“सविदित्यनुव्त॑ते। कामोपचारस् सवित्कामाख्त 
इति । कामोपचारवह्ुट दि वस्तु काव्यस्येति । ऊपर के दामोद्रगुप 
के छोक मं प्रयुक्त विन्दु; शरप्डतक आदि पारिभाषिक राब्दांका 
विवरण वात्स्यायन के कामसूव्र मे पाया जाता ह । 
भारतपरिचयो यथा मस देद्ोपदेदो ( ४-५)- 


३९. (भगदत्तप्रभावाढया कणेङस्योत्कटस्वरा । 
सेनेव कुरुराजस्य दु्नी किं तु निष्करृपा ॥' 

पाठभेद-“कंाल्योत्करस्वना । 

भावाथ--मारत के ( अर्थात्‌ महाभारत के ) पर्चिय के खि 
मेरे देयोपदेश के इस शोक को पदिए-- 

संपत्ति के कारण प्रात प्रभाव से युक्त ओर कानों के छेदं को वारणो 
के समान मिनन करनेवाटी ऊँची यावाज्ञवाटी ठुद्धनी, भगदत्त के 
पराक्रम से युक्त तथा करण-शल्यो की वड आवाज से निनादित कोख- 
सेना के समान है । दोनों मं अन्तर इतना दी हे कि; कुद्नी निष्छृप 
(यर्थात्‌ निर्दय ) है, कौरवसेना सकृप (अर्थात्‌ कृपाचाय॑सदित द) । 


टिप्पणी मामह की दृष्टि से रामायण.महामारतादिकों का समावेश 
इतिहासाश्रयाः कथाः ।» (कान्यालंकार १।९) मेँ हो जाता हे । वामन्‌- 
की व्यवस्था मे काव्य का रारीर इतिहासादि का वनां हा रहता हे 
( काव्याटंकारसूननृतति १-३-१० ) । राजशेखरकृत विभाजन क अनुखार 
रामायण दै 'परक्िया-इतिहासः ओर भारत है ८पुराकट्प-इतिदासः 
क्योकि, रामायण एक-नायक है ओर भारत है बहु नायक । ( देखिए; 
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काव्यमीमांसा-दितीयोऽध्यायः) । राजदोखर ने इतिहास को पुराण का ही 
विरोध भेद मानकर उसकी गणना पौरुषेय शाख के अन्तगंत की हे | 


रामायणपरिचयो यथा भट्रवाचस्पतेः- 


४०. (जनसाने भ्रान्तं कनकमसरगद्रष्णान्धितधिया 
वचो वैदेहीति प्रतिपदुदश्च प्रख्पितम्‌। 

कृतारङ्कामतवेदनपरिपाटीषु घटना ८ 
मयाप्र रामस्वं कुराख्वसुता न व्वधिगता ।! 


भावाथे- रामायण के परिचय के छि मड्वाचस्पति के इस 
शोक को पटिए- 

कचनमृग कौ प्राति की इच्छा के कारण अंध वने प्रभु राम 
( रावणङृत सीतापहरण का समाचार सुनकर ) पागल बनकर शे सीते, 
दे सीते", शब्दों मं विलप करते तथा ओंलों से आंसू बहाते पंचवरी 
मे धूमे । उन्होने कुकाधीश रावण के मुँह पर अनेक प्रहार किये । 
उन्दं ख्व ओर कुरा की माता सीता की प्राति हई । ने भी ग्रथ राम 
का अनुकरण किया- सोने के गजल के कारणथंधवनाम ददो, 
दे दो युकारते ओर पगपग पर ओंलों से अशरुमों क॒ वहाते नगरी. 
नगरी म घूमा । अपने स्वामी को वे दुष्ट स्वभाव के होते हुए मी संतुष्ट 
रखने मं मेने विच्छुर कसूर नदीं किया। फिर भी मुञ्ने कुराल 
( कल्याण ) एवं वसु (धन ) की प्राप्ति नहीं हद । (रामके तथा 
मेरे बीच मं यही अन्तर है । 


टिप्पणी-परस्त॒त शोक काव्यगत भावना की दष्ट से अत्यन्त 
सरस हे | 
मोक्षोपायपरिचयो यथा मम सुक्तावर्ल्याम्‌- 
४१* -निरासंगा भ्रीतिः विषयनियमोऽन्तस तु बहिः 
| स्वभावे भावानां क्षयजुषि विमरीः प्रतिदिनम्‌ । 
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अयं संक्षेपेण क्पिततमसामक्षयपदे 
तपोदीक्षाक्चेपक्षपणनिरपेक्षः परिकरः ॥ 


भावाथै-मोक्षप्राति के उपायों के पस्विय के लिए मेरी सुक्तावली 
के इस शोक को पदटिए-- | 

संक्षेप मे निःसग प्रेम, अन्तबराह्य इन्द्रियनिग्रहः; पदार्थो के नश्वर 
सरूप का प्रतिदिन चिन्तन-यह तमोविदहदीन ओर अक्षय ( परम ) 
पदमे निविष्ट ठोगोंका परिकर है जो ( जेन-बोद्धादि कौ) तपश्चर्या 
र दीक्षा प्रति आशक्षेपयोम्य व्यापारो से सवथा निरपेक्ष हं । 

टिप्पणी- मोक्षोपाय तथा आत्मज्ञान का परिचय दशन के अन्तग॑त 
आता है। कवि को काव्यरचना के पूवं दशन का मी अध्ययन करन 
चाहिए । 
9 आत्मज्ञानपरिचितियैथा मम चित्रभारतनान्नि नाटके-- 


४२. ध्थ॒श्चाख्चकथाकन्थारोमन्थेन व्रथेव किम्‌ । 
अन्वेष्टव्य॑प्रयल्नेन त्त्वज्ञैज्यो तिरान्तरम्‌ ॥ 
वार्थ आत्मक्ञान के परिचय के किए मेरे शचित्रमारतः नामक 
नायक के इस शोक को पटिए- 
विस्तरत ८ लप्वेष्वोडे ) शाखो की कथाओं कौ चवंणा व्यथं ही 
करते रहने से क्या खभ है १ अन्तिम सत्य के ज्ञान की इच्छा रखनेवाठे 
विषेकरीरु पुरुषों को अन्तःस्थ ( भीतरी ) प्रकाश की प्रयासपूव॑क 
खोज करनी प्ाहिए | 
 धातुवादपरिचयो यथा राजशेखरस्य-- 
\ ४३. (नखदछितहरिद्रा्रन्थिगौरे शरीरे 
स्फुरति विरहजन्मा कोऽप्ययं पाण्डुभावः । 
१ ¢ 
बरबति सति यस्मिन्‌ साधंमावस्यं हेम्ना 
रजतमिव भ्रगाक््याः कर्पितान्यङ्गकानि ॥* 


 चन्ेष्येके चक 
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भावार्थ- धातदयाल्ल ( /60नाप्ण््ए ) के पसििय केष | 
राजशेखर के इस शोक को पदिए-- | 

नखक्षतं से युक्त ओर हल्दी के समान पीठे रंग के उसके शरीर 
प्र विरह से उत्पन्न यह कोई पीटापन स्पष्टतया प्रतीत होता हं) यदि 
वह ८ पीलापन ) स्पष्टतर हो जाएगा तो उस हरिणाक्षी के ( सुन्दरी के ) | 
अवयवो मे मानों सोने-चोँदी का मिश्रण जेसे भासमान होने र्गेगा । | 

टिप्पणी- धातराख-विषयक उस्टेख क्षमेनद्रोत्तरकालीन देमचन्द्रादि 
ग्रन्थकारो के ग्रन्थों मं पाये जाते हं । | 
रन्रपरीक्षापरिचयो यथा भट्रमह्टटस्य-[ भहछटशतकम्‌ ५ | 
४४. द्रविणमापदि भूषणसुरसवे शरणमात्मभये निदि दीपकः । 

बहुविधाभ्युपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः।॥ 

पाठमेद-धहुविधोनव्युंपकारक्षमो । 

भावाथ-रलों की परीक्षाके परिचियके किए भद्टभछ्ट के इस 
केक को पदिए-- 

विपत्ति मे द्रव्य के समानः उत्सव-समारोहादि प्रसंगो मे आूषषण के 
समानः भय के समय आश्य के समान एवं रात में दीपक के समान-- 
एतावता बहुविध प्रकारो से उपयुक्त भपके जैसा उक्कृष्ट मणि ८ रल ) 
दूसरा ायद्‌ ही होगा । 
` वै्यकपरिचयो यथा मम पद्यफादम्बयीम्‌- 

४५. अङ्ग चंदनपङ्कपङ्कनविसच्छेदावलीनं सुह- 
॑ स्तापः शाप इवेष शोषणपटुः कस्पः सखीकस्पनः | 

थासा; संदृततारहाररुचयः संभिन्न चीनांशुक 

जातः ्ागतिदाहवेदनमहारंभः स तस्या ज्वरः । 


भावाथ-वै्रक-राख्र के पस्विय के किए मेरी प्यकादंबरी का यह 
रेक पदिए- 
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८ नायिका का ) यह ( प्रणय- )ताप शाप के समान उसके शरीर केः 
शोषण मे (रीर को शर्क बनाने मे) निपुण हे । उसके रारीर पर चन्दन 
का केप ल्गाया गया है मौर शरीर कमलो के केसरो से आच्छादित दैः 
(फिर मी) वह इतना कोप रहा दै कि उसको देखकर नायिका कौ 
सखियां कोपने ख्गी ह । नायिका का श्वास-ग्रशवास उसके रेशम्‌ के व 
इतस्ततः कर देनेवाले चञ्चल हार के समान अनियमित इसा है । 
( उसका कामताप ) श्चरू म दाह करनेवारे ओर वाद मे तीव्र वेदना 
देनेवाञे शारीरिक ज्वर के समान दो वेढा दै । 

दिप्पणी-राजदोखर ने स्मरणपूर्वक आयुवेद का उल्टेख का . 
है, जैसे--“दतिहासवेदधनुेदौ गान्धरवायुवंद्‌ावपि चोपवेदाः 1 ( कान्य- 
मीमांसा, द्वितीय ध्याय ,) । 
उ्योतिःशाखपसिचयो यथा विदयानन्दस्य-- 

४६. ध्याभालेकयतां कलाः कल्यतां छायाः समाचिन्वतां 


€ 


शः केवङ्सङ्करीगैणयतां मोहूतिंकानासयम्‌ ) 
धन्या सा रजनी तदेव सुदिनं पुण्यः स एव क्षणो 
यनच्नाज्ञात चरः ्रियानयनयोः सीमानमेति प्रियः 1" 
आवा्भे- ज्योतिःशाख के परिचिय के किण विद्यानन्द के इस छेक 
को पदिए-- 
आसमान का अवलोकन; कलर्ओं की गणना, छायाओं के नाप 
( केना ) ओर अङ्कया पर दिनों की गणना करना यह सारा उयोतिर्विदां 
का प्रयास निरथंक दै । वह रात धन्य हे, वह दिनि छमदिन हे ओर 
वही क्षण सष्वसुष्च पुण्यप्रद्‌ है; जव अपते को छिपाकर (या चोरी से , 
घूमनेवाल् प्रेमी प्रियतमा कौ आंखों की सीमातक परहचता दे ( अर्थात्‌ 
प्रियतमा का दद्चैन कर पाता दे )। 

टिप्पणी- यँ तो ज्योतिःशास्रपरक निर्देशो की अपेश्चा श्ज्ञार 
रस की विदग्ध छटाभों पर दी पाठक का ध्यान केद्धित दो जाता द । 


११० | 
राजदोखर ने ज्यौतिःशाख्र का उल्लेख स्मरणपूर्वंक किया हे । 
धलुरवेदपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌- 
४७. आ्यस्याख्रधनोघलाघववती संधानसम्बन्धिनी 
स्थाणुस्थानकसौष्ठवप्रणयिनी चिन्क्रियाखङ्छृतिः। 
निष्पन्देन मयातिविस्मयमयी सत्यस्थितप्रत्यया - 
संहारे खरदूषणत्रिशिरसामेषेव दृष्टा स्थितिः । 
भावाथे-धनुवंद्‌ के परिचय के किए मेरी कनकजानकी के इस 
पद्यको पटिए- 
मने आपकी वह नितान्त विस्मयोत्पादक, खडे रहते की रोटी उसी 
समय. चुपचाप होकर देखी थी जन अपने खर, दूषण ओर बरिरिरस्‌ 
नामक दैत्यों का निर्दन किया । आपकी वह दैखी धनुर्धर के सौंदर्य 
से युक्तः ( शिवजी के ) ्थाणुस्थानकः नामक शौरी के सौषठव से युक्त 
होने के कारण आकषक; चित्र के समान सुखोभित ओर सत्य की स्थिः 
ग्रतीति करानेवाटी थी | 
गजलक्षणपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌-- 
४८. कणोभ्यणेविकीणेचामरमरुषटिस्तीणैनिःधासवान्‌ 
छद्कच्छत्रविराजिराञ्यविभवद्वेषी विङीनेक्षणः। 
स्मरस्व राघव कुञ्जरः परियतमामेकाकिनीं कानने 
सन्यक्तां चिरयुक्तभोगकबरः क्टेशोष्मणा शुष्यति । 
भावाथे-गजलक्षण के परिय के किए मेरी कनकजानकी चे इस 
पद्य को पटिए- 
दे खुपुत्र ! जिसके दी श्वास कानों क पास हिर्नेवाछ वामर 
की पवन से सवै विखरे जा रदे दै, शंख तथा छ से रोभायमान होते 
ह भी जो उस राजविभव का द्वेष करता दै, जो विमनस्कं हा दै 
( निसुक हषटि र्य मे सगौ है ), ओर निरसने विविध सुखोपभमो को 


| # 
॥ 1 
| 





न नो, 1 
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पहले दी व्याग दिया दै एेसा दाथी जंगल मं परित्यक्त ( स्थिति में) 


अकेटी रहनेवाी अपनी प्रियतमा का स्मरण करके दुःख की गरमी से , 
ष्क हो रहा हे । 

तुरगक्षणपरिचयो यथा सम अमृततरङ्गनाश्चि काव्ये- 
५९. आवतैशोभी प्रस्वारः फेनावदात्‌ः पवनोरुवेगः। 
रभीरबोषोऽद्रविमदंखेदादश्वादति कतमिबोद्यतोऽच्धिः। 
'उचैःश्रवाः र्क्मुपाजगाम स विश्वसाम्राञ्यजयप्रदोऽश्ः | 


८५९, 
जग्राह हेाघनर्कशब्दनिवेदितारेषडयमं तमिन्द्रः ।४ 


अवाथ अश्वशाख्ल के परिय के दि सेरे अमृततरंग नामक 


४ काव्य के इत शोकं को पटिए- 


मेको मे प्रयुक्त आवतशोभी इ° विशोषण अश्वनिष्ठ तथा 


[ इन ॐ ध 
~~ ~ कृ ् ¢ =, 
अग्धिनि्--इस प्रकार उमयनिषठ हं । सलुवाद्‌ क सक्थ ऋ त त 


विभाग करके अथं दिया जा रहा ॥ | 
घराङे बाल्यं के कारण सुन्दरः पर्ड रैय की मानों राशि; फेन के 
समान शुभ्र, पवन के समान वेगद्ाटी, प्रष्वंड ( मय॑कर ) आवाज 


करनेवाखा आर विश्च के साश्चाञ्य की विजय प्राप्त कर देनेवाल उचेःश्रवा 
सका श्यभप्वरि असत्यानन्द से 


नामक अश्च इद्र के समीप सया । जि 
जाये गये दंख की यावाज से वोषित दुआ था; उसको ( अथात्‌ उस 
अश्च को ) इन्द्र ने स्वीकार किया) 


अब अन्धिनिष्ठ अथं को स्पष्ट करगे- 


पर्वतां के विनाश से उत्पन्न दुःख के कारण अश्वाकार को धारण 
करते मे प्ररत ८ उदुक्त ); ख्रां के कारण सुशोभित, भयंकर बड़े 
वराणियों को ८ अपने अन्तगेत ) समानेवाखा, भ्र फेनवाला; पवन क 


खमान वेगवान्‌ ओर गंभीर आवाज को उतपन्न करनेवाल महासागर । 


४ 


पुरुषलक्षणपरिचयो यथा कालिदासस्य [ रथुवंम्‌ १।१३ | 

५९. च्यूढोरस्को दपस्कन्धः शमा्महासुजः । 
आत्मकमंक्षमं देहं क्षात्रो धमं इवाश्रितः । 

भावाथे- पुरुष के लक्षणों के परििय के छि काष्दास का यह 

पद्य पटिए- 
` उसकी छाती चौड़ी थी तथा कन्ये वेर के कन्धों के समान पुष्ट ये| 

वह शालबृक्ष के समान छत्रा था एवं उसके हाथ टम्बे थे ( अर्थात्‌ वह 
भाजानुतराहु था 0 । क्षत्रियोचित धर्म ( ही ) अपने कर्म के अनुरूप 
( शब्दशः समथ ) शरीर का मानों आश्रय करके प्रकट हुमा था 
( वह राजा मानों मूर्तिमान्‌ पराक्रम ) । 

यतपरिचयो यथा चन्द्रकस्य-- 
५२. ्यत्रानेके कचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको 

यत्राप्येकस्तदनु बहबस्तत्र चैकोऽपि चान्ते । 
इत्थं नेयो रजनिदिवसौ तोख्यन्‌ द्ाधिवाक्षौ 
कारः काल्या सह्‌ वहुकटः कीडति प्राणिसारे; ॥ 

भावाथ ्ूतविद्या के परिचय के किए चन्द्रक के इस शोक को 
पदिए- 

जिस धर मे ( पके ) अनेक व्यक्ति थे उसमे अव॒ एक ( हयी) 
दिखाई पड़ता हे । जहो ( पदे ) एक ( ही) था, वहाँ अव्र अनेक 
दिखाई देते द ओर अन्त मे एक भी नीं रहेगा | इस प्रकार अनेक 
कल्मओं से युक्त काल अपनी पली-काटी के साथ, यूतगत अक्षद्रय के 


समान १ ओर रात को अपने हाथ में तोरते, प्राणियों से क्रीडा 
करता है । | 


 इनद्रनारुपरिचयो यथा श्रीहर्षस्य- | रल्ञावटी ४.११ ] 
२ एष जह्या सरोजे रजनिकरकलयशेखरः दंकरोऽयं 
दोभिद्॑यान्तकोऽसो सधनुरसिगदाचक्रचिहैग्चतुर्भिः। 
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, एषोऽप्येराघणखयखिदरपतिरमी देवि ! देवास्तथान्ये 
| त्यन्त व्योक्चि चेताश्वलचरणरणन्नपुरा दि्यनार्यः | 
04 भावाथे-जादूगरी के परिचयके चिएश्रीहषं के इस शोक को 
| पदिए-- 
। महारानी ! आसमान में कमल पर वह ब्रह्मदेव; चन्द्रकलारूप इस 
। रिरोऽलंकार को धारण करतेवाला शंकर; इधर वह वचार हाथोँमं 
` क्रमशः धनुष, तलवार, गदा एवं चक्र इन चिन्दां को ल्वा हुआ 
। दैत्यों का संहारक ( अथात्‌ विष्णु ); एेरावण नामक हाथी पर आल्ट्‌ 
देवं का राजा ( इन्द्र) भी; आर वे अन्य देवता; तथा ये अप्सरारणं 
जिनके चंचल परो मं पायज्ञेव द्ुमह्ुम करते है, नाच रदी ई । 


५ प्रकीर्णं चिच्रपस्चियो यथा भगवतो व्यासस्य- 


५४. अतथ्यान्यपि तथ्यानि दरोयन्ति विचक्षणाः | 
। समे निस्नोन्नतानीब चिच्रकमेविदो जनाः॥॥ 


| भावाथे-प्रकोणं मे चिच्रकल्म के परिचय के किए मगवान्‌ व्यासषिं 
। के.डइस छक को पदिए-- 
` ` तस्वीर खीचने में निपुण पुरुष समतल फक्क प्र उन्नत तथा निम्न 
| मागो का प्रदर्शन करते है। उसी प्रकार विषक्षण ८ बुद्धिमान्‌ ) पुरुष 
शठ को सत्य वना सक्ते हं | 
। रिप्पणी- चित्र, रिद्प, दत्य आदिकं का अन्तर्भाव कला में 
होतादै। क्डाका लक्षण भामहने इस प्रकार किया है-“कला 
। संकलना प्रज्ञा रित्पान्यस्याश्च गोचरः ।' ( काव्याटकार ४.३३ ,) अथात्‌ 
' सकृल्न करनेवाली बुद्धि को कला कहते हं आर रिस्प आद उसकं 
| विषय है] कलाशाख्र के ज्ञान की आवश्यकता वामन द्वारा भी प्रतिः 
पादित है। वे 'कल्यशाश्ेभ्यः ॥ ( कान्याककारसून्च , १-३-७ ) सञ्च 
कै .ऊपर की इत्ति मे च्खिते है-“कल्ा गीतरृत्यचित्रादिकास्तासाम- 
८ 
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भिधायकानि शाख्राणि विशाखिादिप्रणीतानि कठलाशाखराणि । तेभ्यः 
कलातच्चस्य संवित्सवेदनम्‌ । न दि कलातच्वान॒परन्धो कलवस सम्यङ्‌ 
निब शक्यमिति । माख्विकायिमित्रः राकुन्तटः रज्लाबटी आदि अनेकं 


साहियङृतियों मे संगीत, रत्य; चित्र आट्‌ कलावस्तुर्णे निवद्ध दिखाई | 
पडती दं । 





देदपरिचियो यथा मम शरिवशे-- 
५. (भोजैर्मज्ञनभीरभिर्विलखतं व्यामीलितं माख्वे- 
मेद विदरतमेव यातमसछृत्‌ मागौदधो मागधैः 1 
वज्गानामभिमन्युकङ्कणरवैत्रीते पुरः सूचिते 
भीैः संकुचितं परस्परधृतेनीरन्धमन्धेः स्थितम्‌ ।" 

आवाथै- देश के परिविय के लिए मेरे शशिवंशः नामक काव्य 
के इस छोक को पदिए-- . ‹ 

अभिमन्यु के दाथोमं कडोंकौ आवाज सुनकर पराजयभीर भोज 
( देश के वीर ) अस्तव्यस्त ( अथात्‌ व्यवस्थाञ्यूल्य ) हो गये; मालवो ने 
( समर्थात्‌ माख्व देश के बीरों ने ) यःपल्यन किया; मद्रं ने ( मद्रदेश 
के वीरों ने ) जस्दी भागना श्चरू किया; मागधों ने ( मगध देर के वीरं | 
ने ) रणभूमि से अनेक वार पीछे हटना स्वीकार किया; वेगो ने ( वग | 
देश के वीरो ने ) कदम पीछे हए; मीनो ने ( मीन देश के वीरो ने ) | 
अपने को सिकोड़ च्या यर आन्ध देश के वीर बीच मं बिना यवका | 
छोड विल्वुःख परस्परं को सटे खडे रहे । 

दिप्पणी- यहो अभिभन्यु के प्रभावका वर्णन किया गयां दैः 
जिसमे मिन्न-मिन्न देशों के वीरो के पट्ययनकम का विवरण हे 1 अभिमन्यु 
के कड़ों की आवाज सुनते दी भागे तो सभी वीर, केकिन उन सों का 
भागने का तरीका अट्ग-मख्ग था । उसका ही वणेन य पाया जाता 
ह ! क बडा चमत्कारपूणै है इसमें सन्देह नहीं । 


कषमेनद्र को इस विषय की सूप्वना राजरोखर की काव्यमीमांसा कं 
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सत्रहवै अध्याय से मिली होगी । वहोँ राजरोखर ने नाना देश-विभागं 
करा वर्णन करने के पश्चात्‌ कटा है-^तच्र देदापवतनय्यादीनां दिरां च 
य; क्रमस्तं तथेव निवध्रीयात्‌ । साधारणं तूभयत्र लोकग्रसिद्धितश्च । 
-" "तद्वदर्णनियमः । तच पोौरस्त्यानां श्यामो वणैः, दाक्षिणात्यानां कृष्णः, 
पाश्चात्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गोरः, मध्यदेद्यानां कृष्णः यामो गोर !" 
राजरोखर ने केवल वर्णनियम का वणन किया है, क्षेमेन्द्र ने इसी रास्ते 
प्र मौर थोडा आगे बटकर तत्तदेशीयों के स्वभावविरोषां का सक्षि 
वर्मन किया दै । एवंच, क्षेमेन्द्र काफी मात्रा मे राजदोखर के णी हं । 
बृक्षुपरिचयो यथा मम कनकजानक्याम्‌- 
५६. जस्वूविम्बकद्म्बनिम्बवकुरप्ठश्चाक्षभदातक- 
द्राक्षाकिद्ुककर्णिकारकदरीजस्बीरकोटुम्बरोः । 
ला सन्तानकविल्वतिल्वतिल्कणेष्मातकारग्बध- 
सय्रोधाजैनरातनासनबनदयामान्‌ दद्शोश्रमान्‌ 
आवाधे- चरक्षां के परििय केलिए मेरी कनकजानकी के इस 
छेक को पदिए-- 
जामुन, विम्ब, कदम्ब, नीम, बुल पीपल, अक्ष, भिलावा; अङ्खरः 
पलास, कर्णिकार, के, जंभीरी, गूर, सन्तानक, वैल, तिष्व तिक, 
लिसोड़ा, अमरुतास, बर, अन, शातन ओर असना नामक क्षा के 
बन से सावे बने आश्मों को उसने देखा । 
बनेचरपरिचयो यथा सस तत्रैव- 
५.७, ष्वामरकन्धनिषण्णदाद्ैकुटिलम्ान्तापिताधोसुख- 
स्यन्दच्छोणितलम्बमानररकान्पाणिस्वर्बामरान्‌ । 
उ्यान्तप्रोतकपोतपोतनिपतद्रक्ताक्ततूणीरकान्‌ | 
साऽपदयत्‌ करिङकम्भभेदजनिताक्रन्दान पुलिन्दाच्‌ पुटः ॥' 
` आवा्थ- अरण्यवाषियों के ( व्यवहार के ) परिचय के रिष मेरी 
कनकजानकी के ही इस रोकं को पदिए-- 
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जिनके बधि कंधों पर विश्रान्त वक्र आकार के धनुष के अन्तिम | 
मागो पर अधोमुख अवस्था मे रखे हुये खरगोशों के गरीरां म से सून । 
की वदे गिर रही थीं, जिनके हाथों की पकड़ से चामर ( प्रकारके) ॑ 
हिरन भाग जाने की कोशिश कर रदे ये, जिनके तूणीर ( अर्थात्‌ तीर | 
रखने की खों ) धनुष के दूसरे अन्तपर टगे कवूतरों के वचोँके | 
शरीरो मे सते विगलति दोनेवाठे खून से युक्त ये ओर हाथियोंकी 
कनपय्योँ भिन्न हो जाने के कारण जो चि्छाते थे, एेसे वन्यं को | 
( अरण्यवासियों को ) उसने देखा । | 


ओदायैपरिचयो यथा मम चतुवेगेसं्रदे ( १.२६ )- 
५८. (मान्यः कुकीनः कुख्जात्‌ कडावान्‌ 


विद्वान्‌ कखज्ञाद्विटुषः सुदीखः । 
धनी सुसीखाद्‌ धनिनोऽपि दाता 
दातुजिता  कीतिरयाचकेन ॥ 


भावाथ-ओदायं का परिचय मेरे चठुर्वगसंग्रह के इस छोक में 
पाया जाएगा- 


कुलीन ( व्यक्तिं ) माननीय ( आदरणीय ) होता है, ऊुटीन से 
( अधिक आदरणीय ) कलावान्‌ । कलावत की अपेक्षा ( अधिक 
आद्रणीय ) विद्यान्‌ । विद्वान्‌ की अपेक्षा सच्छीर पुरुष । उस सचरित 
क्र अपेक्षा धनवान्‌ आदमी । उसकी भी अपेक्षा ( अधिक आदरणीय ) 
दानय व्यक्ति होता हे। ठेकिन जो कमी मी याचना नहीं करता दै 
वह व्यक्ति दानञ्चूर पुरुष की कीर्तिको मीजीत छता हे (अर्थात्‌ 
वह दानद्यूर से भी धिक आदरणीय दै । ) 

टिप्पणी-कुलजात्‌ कलयवान्‌, धनी सुसीखाद्‌ः ये ८ छोकरथ ) 
विचार नहीं जचते ईह । यों क्षेमेन्द्र ने शोकान्त मे अयाचकल्त्तिका 
जो पुरस्कार किया ह बह रोष्वक हे | 
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| अचेतनचेतनाभ्यारोपपरिचयो यथा सच्छिष्यमदहाश्रीभट्रोदय- 
| | सिंहस्य कक्ताभिधाने सहाकाव्ये- 
५९. इह विकसदशोकास्तोकपुष्पोपदारो- 
रयमतिशयरक्तः सक्तसुद्लिग्धभावः | 
त्रिुवनजयसन्नः प्राञ्यसाम्राज्यभाजः 
प्रथयति प्रथमेच्रीं पुष्पचापस्य चेः 

आवाश--अचेतन वस्तुओं पर चेतन वस्तुओं के व्यवहार के 
आरोप कीं पद्धति का परिचय मेरे रिष्य महाश्री भद्धोदयसिह के 
८टलितः नामक महाकाव्य के इस शोक मं पाया जाएगा-- 

प्रेम के कारण अत्यन्त रक्त ( खल ); मन में. अत्यन्त दद्‌ स्नेह- 
४, भाव र्लनेवाढा ओर तीनही रोकं को ८ पृध्वी, स्वग एवं पातार को ) 
जीतने के लिए ग्रदृत्त यह वसंतमास विस्तीणै साग्राज्य का उपभोग 
करनेवाछे मदन ८ कामदेव ) को विकसित होनेवाङे अदोकपुष्पों के 
अनेकानेक च्छो कां नज्ञराना देकर उसके प्रति अपनी गाद्‌ मेव्री का 
परदर्खन करता है । 

टिप्पणी-मामह का इस विष्य मं कुछ अल्ग-सा मत दिखाई 
पड़ता है 1 अयुक्तिमत्‌ दोष क वर्चा के प्रसग मे वे कहते र्द 
'अयुक्तिमद्यथा दूता जलभरन्मारतेन्दवः 1 तथा भ्रमरहारीतचक्रवाक- 
शकाद्यः | अवाचोऽव्यक्तवाचश्च दूरदेशविचारिणः । कथ दूत्य प्रपयेर- 
न्निति युक्त्या न युज्यते ॥ यदि चोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । तथा 
मवतु भूम्ेदं खमेधोभिः प्रयुच्यते ॥' ८ काव्यारंकार-६।४२-४४ ) । 
भामह का मन्तव्य यह दै कि, जो वाणीविहीन ह अर्थात्‌ जो अचेतन 
ह वे चेतनो के दूतकार्यादि कमं करने मं कैसे समर्थं हो सकते द १ इस 
प्रकार के वणेन को मामहं उन्मत्त-प्रल्पित मानते ई 1 बुद्धिमान्‌ 
कवियों के द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रयोग उनको पसन्द्‌ नदीं हं । 
किंन अचेतन पर चेतन का अध्यारोप करके वैनं करने का भ्रकार 
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संस्कृत तथा आ्ठुनिक भारतीय भाषाभों के वाय मे प्रचुर मात्रा | 
पाया जाता है । कषमेन्द्रोदत उपयुक्त रोक भञ्वोदयसिंह का है । इसी 
व्यक्ति के लि क्षेमेन्द्र ने चित्यविचारस्व्वा“गरन्थ का प्रणयन क्रिया ¦ 
^ [> न ९ ॐ श्रीविजयेराचि 
था ( देखिए-श्रीरलसिंदे खदृदि प्रयाते शाव पुरं श्रीविज्येराि। | 
तदात्मजस्योदयसिंहनाग्नः कृते कृतस्तेन गिरां विष्वारः ॥- भषित. | 
विचारष्व्बोपसंहारश्छोकांक २ )। मद्धोदयसिह क्षेमेन्द्र का रिष्य तथा | 
“ललितः एवं भमक्तिभवः नामक दो महाकाव्यं का स्बयिता था । 
भक्तिपरिचयो यथाऽस्येव भक्तिभवनान्नि महाकान्ये- 
६०. बाल्यादेव निरगेखप्रणयिनी भक्तिभेवानीपतो 
 जन्मायासविकासवासितमनःसंवाससंदायिनी । 
रायः प्राक्तनकमेनिर्मितमहामोहप्रोदापहा 
भन्यानां भवतीतिभंजनसखी सञ्जायते सन्मतिः ॥॥' 
, पाठभेद-जन्माभ्यास ८ द्वितीय पाद्‌ ) । 
भावाथे-मक्तिमाव के परिचय के रिटि उसीके (अर्थात्‌ 
भद्धोदयसिंह के ) भभक्तिभवः नामक महाकान्य के इस शक को 
पदिए-- | 


जन्म के कष्ट ( तथा जन्मोत्तर जीवन ) के विकास से सुसंस्कृत | 
मन म शंकरविषयक अनिर्वन्ध एवं उत्कट मक्तिमाव को पुष्ट करनेवाली | 
( शब्दशः भक्तिभाव के अधिवास को अवसर देनेवारी ); परायः पूर्वजन्म | 
के कर्मो से उत्पन्न महामोदरूप अकुर का नाश करनेवाली ओर संसार 
को भीति का संहार करने मे साहाय्य करनेवाली सदूयुद्धि भाग्यशाटी 
व्यक्तियों को वष्वपन से ही प्रास होती दै। 


विवेकपरिचयो यथा मच्छिष्यराजपुत्रलक्ष्मणादिलयस्य- 
६१.. आशपारशवियुक्तियुक्तममलं संतोषमान्यं मनः 


सेवायासविवर्जितं विहरणं मायाविहीनं वचः। 








| 
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पडीराचेनमाः 
चण्डीशाचेनमारसश्ुद्धिजननी गङ्खेव सत्सङ्गतिः 
सोऽयं सन्तरणे परः परिकरः संसारवारांनिधेः ॥' 
& [क ५ [अ ५ मेरे [य 

भावाथे-- विवेक के परिचय के छिए मेरे दिष्य राजपुत्र लक््षणादित्य 
ढेः इस शरक को पदिए- 

आशा के बन्धनों से पूर्णतया सक्त, निम एवं संतोष के कारण 
आदरणीय मन; सेवा के कष्टों से रदित आचरण; असत्य से रदित 
वाग्न्यवहार; शंकर जी की पूजा-म्चा; गगाजी के समान आस्मञ्ुडधि कौ 
मातारूप सजन-संगति--इन स्रो का यह शर समुदाय संसाररूप जलनिधि 
( सागर ) के उस पार जाने में ( उपयुक्त ) ठद्रता है| ( यह शेष 
समुदाय मानों संसाररूप सागर के उस पार जाने मं उपयुक्तं नाव 9) 


म्रश्मपरिचयो यथा मम चुवेगेसंग्रहे [ ४.२३ | 


६२. “चित्तं बातविकासिपांसुसचिवं रूपं दिनान्तातपं 
भोगं॑दुगौतगेदवन्धचपलं. पुष्पस्मितं यौवनम्‌ । 
स्वप्नं बन्धुखमागमं तचुमपि म्रस्थानपुण्यम्रपां 
नित्यं चिन्तयतां भवन्ति न सतां भूयो भवप्रन्थयः ।" 


आवार प्ररान्ति के परिचिय के किए मेरे चठुवग॑संग्रह के इस 
रोक को पटिए- य 

मन सर्थात्‌ पवन के द्वारा बहाये गये धूलिकरणो का मित्र; सोन्दये 
अथात्‌ दिनि के अन्त मे अस्त टोनेवाला सूरय; सुखोपभोग अथात्‌ 
दुःस्थिति प्राप्त घर कौ हिल्तेवाडी संधिर्यो; यौवन अथात्‌ एषो का 
खिल्ना; स्वप्न अर्थात्‌ रिदतेदारो से युलकात ओर शरीर अथौत्‌ 
आनेजाने के रास्ते मे पुण्यप्रद्‌ पनसाल्ा ह । इस प्रकार नित्य चिन्तन 
क्रनेवाङे सजनं को ये संसारथियो बाखवार नन्धनं मे नदीं र्ती 


ह ( अर्थात्‌ जन्मू्यु क अविरत चर्नेवाले चक्र से वे हमेशा के लि 
छुटकारा पाते ₹ ) । 
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इत्युक्ता रुचिरोचिता परिचयप्राधिर्विभगेगिरां 
दिङ्मात्रेण विचित्रवस्तुरचनामे्रीपविन्रीकृता । 
यद्यरत्यत्र नघोपदेषिषये ठेरोऽप्युपादेयता 
तत्‌ सद्धिर्गणकौतुकादवसरः श्रोतुं समाधीयताम्‌ ॥ २॥ 
भावाथ इस प्रकार विभिन्न शाखं से सुन्द्र एवं अनुरूप परिचय 
कैसे कर छेना चाहिए इसका उपदेश हमने सृ्नामा्े रूप मं वाणी के 
विभागोँंके द्वार कियादहे। (यह उपदेशा) विविध ( तथा सुन्दर ) 
विषयपरक र्बनाओं की ८ शोकं की ) सहायता से वड़ा पविच्र (अतएव 
श्रवणीय ) हुआ है । यदि इस अभिनव उपदेश के विषय मं तनिक भी 
ग्राह्यता होगी तो संतसजन राणविषयक कोतूहर से इसके ( इस उपदेश 
के ) भरवण के लिए यपना ( थोड़ा ) समय दे दं । 


िप्पणी--यह परिचिय-परातिपरक उपदेश रुचिरोचित है, इस 
कथन मं क्षेमेन्द्र के आत्मप्रत्यय की ही प्रतीति आती दै ८ कालिदास 
"बलवदपि शिक्षितानां त्मनि अप्रत्ययं चेतः कहते है, क्षेमेन्द्र उसके 
विपरीत दिखाई पडते हं । )। शालं काव्यं शाखकाव्यं काव्यरास् 
च भेदतः । घतुष्कारः प्रसरः सतां सारस्वतो मतः ॥' ( सुब्त्ततिरक 
३.२ ) इस क्षमेन्द्रवचन के आधार पर हमने ऊपर 'विभागेमिराः का 
स्पष्टीकरण वाणी के विभागों के द्वारा" इन शब्दों से किया दै । दिङ्मात्रेण 
रन्द्‌ से क्षेमेन्द्र की विनीत इत्ति का पता चलता है । सिवाय; केव 
द्वादस शाखं के परिय से कविं का काम चल जाता दै यह बात 
नही कवि को ओर मी अनेक शाख का अध्ययन करना चाहिए, इस 
अथं की भी सूचना दिङ्मात्रेण शब्द्‌ से मिख्ती है | यदि एेसाहोतो 
प्रभ उटता हे कि क्ेमन्द्र ने समसत शाखां का निरूपण वयो नहीं 
किया १ वे यहीं क्या विरमित हो गए १ इस प्र्र का उत्तर यह हे कि, 
समस्त शास्र का निरूपण करना असम्भव है ओर अनावद्यक भी | 
क्योकि जिज्ञायु व्यक्ति अन्यान्य गाघ्नां का अध्ययन; क्षेमेन््रक्ृत विवेष्बन 











=. न 
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से सूतिं पाकर, अपने आप कर लेगा ओर दूसरी वात यहद करि, 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को सक्षि विवेचन को पटृक्र भी समस्त विषय का 
ञान हो जाता हं । इतना ही नहीं, सक्षत विवेचन को अन्यत्र कैसे लागू 
किया जाए इस को मी उुद्धिमान्‌ पुरुष समञ्च सकते दै । ध्वन्याखोककार 
कहते ह-दिव्रा् तूच्यते येन ब्युतन्नानां सचेतसाम्‌ । उुद्धिरासा- 


` दितालोका सवंतरैव भविप्यति । ( ्वन्यालेक, दरिदास-संस्कृत.मन्थमाला, 


६६; १९५३, प° १२५ ) । केवट क्षेमेन्द्र ही नही, बल्कि भामह से 
टेकर जरान्नाथ पण्डित तक के सारे शाख्रकार प्रधान षिषय्‌ के कतिपय 
अशं का सोदाहरण विवेचन करने के वाद अनया एव दिगा ` 
अन्यत्‌ स्वय सभ्यूह्यम्‌ । इस आदय के श्दोँ के द्वारा विषय-विवेषवन 
का उपसंहार करते दिखाई पडते हं । सस्रत लशास्रकार पाटकोंकी 
डुद्धि को अकारण लिन्न ( उद्विय) करना पसन्द नहीं करते थे ओर 
इसीय्यि वे संक्षेप मे विवेष्बन करे उपसंहार करते ये । क्षेमेन्द्रदत्त 
उदाहरणशछोक उचित एवं अथसुन्दर है, इसमं तनिक भी सन्देह नहीं । 
प्रस्त छक का अन्तिम चरणद्वय क्षेमेन्द्र की उदाराशयता तथा इत्ति- 
मधुरता का अच्छा पस्चिायक दै । 


करत्वा निश्धल्देबपौरुषमयोपायं प्रसूत्ये गिरां 
षुमेन्द्रेण यदनितं भट तेनास्तु काव्याथिनाम्‌ । 
निर्विदनप्रतिमाप्रभावसुभगा बाणी प्रमाणीकृता 
सद्धिबोग्भवमंत्रपूतविततश्रोत्राखतस्यन्दिनी ॥ ३॥ 
भावाथे- बाणी के ( अर्थात्‌ काव्यके) निर्माण के क्एि दैवी 
८ अर्थात्‌ प्रथम सन्धि म वित सरस्वती कौ क्रियामावरक्ता काजप एव 
सरस्वती का ध्यान ) तथा मानवी उपायों का निश्चल बुद्धि से ( अथात्‌ 
दृट्‌ निश्चय से ) अवल करके क्षेमेन्द्र को जिस श्मफड कौ ( अथात्‌ 
पुण्य की ) प्रापि हुई है वह छभफरु काव्य के निर्माण की इच्छा 
रखनेवालें को प्राप्त हो । विपत्तिहीन ( निर्वि ) प्रतिमा के प्रभाव के 
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कारण सुमग ८ सौँदयंसंपन्न ) बनी हई तथा वागुत्पत्ति के बीज मेने के 
उच्चारण से परमपवित्र हुए कानों में अमृत की वृष्टि करनेवाली उनकी 
( अर्थात्‌ काव्यार्थियों की ) वाणी सजनो के द्वारा प्रमाण मानी जाए | 

टिप्पणी-क्षेमन्द्रमदर्दित चदुर्जितं ञ्चभफठ तेनास काव्यार्थिनाम्‌ ॥ 
यह ्भकामना उनके अन्य प्रथो मे भी पाई जाती है, जेसे-“्वतुर्व- 
गोपदेशेन क्षमेनदरेण यदर्जितम्‌ । पुण्यं तेनास्तु रोकोऽये चतुर्ब॑ख 
भाजनम्‌ ° ( चठवगसं्रह-५-२९ ); स्॒तिसंकीत॑नाद्‌ िष्णोर्विपुरं 
यन्मयार्जितम्‌ । तेनास्तु सवंलोकानां कल्याणकुखलोदयः |° ८ द्ावतार 
चरित-उपसंहर्रोकांक ४ ) । क्षेमेन्द्र ने सरस्वती के प्रसाद्‌ केलि 
देवी तथा मानुष उपायों का अवलंब किया था, इस विचार का विमं 
हम भूमिका मे कर चुके है । सत्कवियों की वाणी प्रातिम प्रभाव के 
कारण सौंदयंमयी बनती है ओर भरोताओं के कानों मे अमृत की वर्षा 
करती हे; यह कल्पना ही बड़ी मनोरम एवं आस्हाददायक है । 

इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्दरकृेते कविकण्ठाभरणे पस्चिय- 
पराधिः पञ्चमः संधिः । ` 

इस प्रकार व्यासदास इस अन्य नाम को धारण करनेवाठे क्षेमेन्द्र 
के द्वारा रचित कविकण्ठाभरण मे परिचय की प्राप्ति नामक पचम संधि 
समाम हई । 

कादमीरेषु॒प्रमरतापसवितुः कीर्त्यातारापतेः 

म्रोढारातिबनानरस्य धनदस्येनद्रस्य भूमण्डले । 
विश्वाकारबतः पुनः कचियुगे विष्णोरिबोत्साहिनो 
राच्ये श्रीमदनन्तराजनरपतेः काव्योद्योऽयं कृतः ॥ 
इति कविकण्ठाभरणं समाप्तम्‌ । 

मावाथे- प्रचण्ड पराक्रमरूप सूर्य, कीरपिरूपम किरणों से युर 
चन्द्रमाः वलवान्‌ शत्रुओं के समूह को दग्ध करनेवाठे अमि, पृथ्वी प्र 
( साक्ात्‌ ) कुबेर ओर इन्द्र (रूप ), कलियुग में पुनः आविभूत हए 
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ओर विश्वाकारयुक्त विष्णु के समान उत्साही अनन्तराज नामक राजा के 
राञ्ष मं कादमीर मं इस काव्य की रचना हुई | 


इस प्रकार कविकण्ठाभरण ग्रथ समाप्त हुभा । 


टिप्पणी-गौचित्यविष्वास्वर्चा, कविकण्डाभरण तथा सुड्त्ततिलक 
इन तीनां शास्त्रीय प्रथं की स्वना अनन्तरान्‌ के ही राज्य में हुई, 
इस विषय में देखिए-्यस्यासिः परिवारछरत्‌ तरथवनप्रख्यातरीलश्चते 
सवस्यावनतेन येन नितरां प्राता विरोषोन्नतिः। आशाः शीतलतां नय- 
स्यविरतं यस्य प्रतापानङस्तस्य श्रीमदनन्तराजद्पतेः काठ किलायं कृतः ॥ 
( ओचित्यविारष्व्चोपसंहार-श्छोकांक ३ ); तथा कषमेनदरेण प्रणयिविपदां 
हवराधयंकलुभशदधवं्युवनजयिनोऽनन्तराजस्य राग्ये |" युद्त्ततिरकम्‌, 
1४० । क्षेमेन्द्र विष्णुमक्त थे ओर इसीलिए उन्होने इस उपसं हारपरक 
छोक मे अपने इष्टदेवता का उल्लेख जानवूञ्चकर किया दै । राजा की 
विष्णु के साथ तलना करने का रिवाज पुराना दै (उदा० ना विष्णुः 
पृथिवीपतिः । ) । अनन्तराजा का राज्यकाल सन्‌ १०२८ से १०६६ 
तक पड़ता है । तात्पय यह हुआ कि; क्षेमेन्द्र की शाख्रोपासक एवं 
सा्रसजेंक बुद्धि का प्रकषं इसी कार की अवधि के दरमियान हा । 
कविकण्ठाभरण तथा सुदृत्ततिरक की रचना अनन्तराज के राज्य मेः 
हुई, पर ओचित्यविषास्व््वा का प्रणयन अनन्तराज के “काल मेः हुआ, 
यह्‌ मेद्‌ इतिहास की दृष्टि से विमशनीय हे । लेकिन यदहं उस विमं 
करी च््बां को हम अप्रस्व॒त मानते ई । 


------+~-*----- 


परिशिष्ट अः 


ग्रन्थस्थ कारिकां को अकाराधसुक्रमणिका 


कारिकारंभ संधि कारिकाक प्र कारिकारंभ संधि कारिकांक़ प 
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परिरिष्ट ` 
 -शिमेन्द्रोद्धिखित ्रन्थक्रारो का संक्िप्र परिचय 


१. अभरक--प्रसिद्ध अमरुशतक के कत | अनेक काव्यशाखरज् 
त आपके पचो को उदाहृत किया है । अप पूज्यपाद शंकराचायं माने 
जाते है! समय वीं सदी । 

२. आर्थभद्र- प्रसिद्ध च्योतिविंद्‌ ओर आयैसिद्धान्त, दृशागीति- 
सूत्र तथा आयारतक नामक ग्रन्थो के प्रणेता । जन्म-तिथि सन्‌ ५७६ । . 
आप ज्योतिर्विद्‌ होते हुए भी अच्छे कवि थे । 

३. इन्द्रभाचु-आपका अपर नाम रिस्सि था। राजतरगिणी के 
( ६-१७८ ) अनुसार आप उदमण्डपुर ( गांधार ) के राजा भीमसाहि 
के विदेश-मघ्री थे । । 

. उत्परुराजदेव--अर्थात्‌ धारनगरी के प्रसिद्ध॒ राजा सुज्ञ । 
वाक्पतिराज. प्रथमः श्रीवह्छभः परथ्वीवछछम ओर अमोघवर्षये आपके 
अपर नाम थे! आपका राञ्यकार सन्‌ ९७४९९ था । अप प्रसिद्ध 
राजा भोज के चाचा ये| आप स्वय कवि एवं कवियों तथा विद्वानों क 
आश्रयदाता थे । कस्याण के चाङ्क्यवंशीय राजा द्वितीय तेखपने आपको 
पराजित किया ओर वाद मं मार डल । 

,५. उदयसिंह क्षेमेन्द्र के मित्र रलसिह ॐ यु ओर कषेमन्द्र के 


५ | शिष्य । कलित ओर भक्तिभव नामक महाकाव्यों के कतां । समय 


खिस्त की ग्यारहवीं सदौ । 
,, £. काल्दास-भारत के रोकस्पियर माने गये जगदविख्यात ` 


| मद्यकवि एवं नाटककार । आपकी प्रसिद्ध सादहित्यङृतियो- नायक 
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१ माल्विकाभिमित्र; २ विक्रमोर्वशीय ओर ३ भमिकानशाङुन्तरः स्घु 
काव्य-१ रतसंहार, २ मेघदूत; महाकाव्य-१ कुमारस्भमव तया २ रथुवज्च | 
जर भी अनेक ग्रंथ कालिदास के दारा रचित माने जाते हं; जसे 
यु ्तटेश्वरदौत्य, ठेकिन उनके वारे मे सन्देह है । आपका काकभी 
सअनिश्चित दै, केकिन अनेक विद्वानों के मत के अनुसार आपका 
उत्कर्धकार चौथी सदी का अन्त एव पोँचवी सदी का प्रारम्भ हे । 

७, चक्रपाल मुक्ताकण के भाई | चत्र चक्र ये आपके अन्य 
नाम ये | अवन्तिवमं राजा के आशित । समय खिस्त की श्वीं सदी । | 

८. चन्द्रक अपर नाम चन्दक । कादमीर कं तृतीय राजा ठज्ग | 
के दरार के कवि (सन्‌ ६१९ ,) । अभिनवगुप्त एवं धनिक द्वारा भी | 
उलिखित । आप कृष्णद्वैपायन के यवताररूप महाकवि माने जातेये।. | 

९. दामोद्रगप्त--कादमीर के महाराजा जयापीड के (समय ! 
सन्‌ ७७९-८१३ ) मंत्री तथा मित्र । वेदयाव्यवसाय पर आधृत, काय्य 
८कुदनीमतः यह आपकी कति । सुभाषितसंग्रह कारों तथा काव्यरास््रशे 
के द्वारा आपके अनेक शोक उद्धत विव्ये गये ह | 

१०. बाण- सुप्रसिद्धं कादम्बरी ओर दषचरित ग्रन्थों के कतां एवं 
प्रसिद्ध संस्कत गद्य-ठेखक । आप कनोज के श्रीहषं के आश्रित ये| 
समय खिस्त की ऽवीं सदी । उपयुक्त दो म्रन्थँ के अतिरिक्त “चण्डीशतकः 
काव्य, पाव॑तीपरणयः नाटक ओर सन्य ग्रन्थ भी पके छिखे माते 
जाते र, ऊेकिन उनके वारे मे सदेह ह । 


११. भटट-कादमीर के राजा दाकरवमो के ( समय सन्‌ ८८४ 
९०२ ) द्खार के कवि । मापकी स्वना “भछछय्शतकः दै जिसमे उषदेश- ` 
परक सुक्तियाँ दं । = 

६२. मयूर- सम्राट्‌ हर्षवद्धन के दरार के कवि भोर सुप्रसिद्ध वाणम 
के श्वशुर । कुष्ठरोग से युक्तं हो जाने के किए आपने 'सूयंशतकः 
की स्वना की; समय शिस्त की ७वीं सदी । 
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१३. माल्वरृद्र-माख्वा प्रांत के निवासी एवं नवम सदी के एक 
उपेक्षित कवि । 


१४. सुक्ताकण-रामकण्ट ओर चक्रपाल के वड़े भाई आप 
राजा यवन्तिवमी के दस्वार मे थे । समय खिस्तकी ९वीं सदी । 


६५. मुक्तिका - विक्रमां कदेवच्रित एवं वोरपष्वारिका नामक 
ग्रन्थो के क्ती जो विस्हण उनके आप प्रपितामह । नैष्टिक याजक ओर 
कवि | समय १५वीं सदी | 


१६. राजदेखर-संस्कत-प्राकृत भाषां मे काव्यस्वना करनेवाडे 
प्रविद्धं कविं । विद्वानों एवं कमरों के वंदा मे जन्म; महारा के निवासी; 
पिताका नाम दुक तथा माता का नाम शीख्वती । आप अपने को 
 ध्यायावरीय राजरोखरः कहते हं । आपके ग्रंथ-बारामायणः बाल्मारतः 
` करमंजरी ८ स्क ) भर ॒विद्धशारेनिका ये नायकः काव्यमीमांसा 
नामक काव्यराल्लपरक ग्रंथ ओर हरविल्मस नामक महाकाव्य । समय 
र्वं सदी का अन्त ओौर ५ण्वीं सदी का प्रथम पाद्‌ । 

१७, छक्ष्मणादिस्य--कषेमेन्द्र के एक रिष्य । 

१८. वाचस्पति- दशरूपक के टीकाकार धनिक के पू्॑काल वेः 
कावि | आपके छोकों के उद्धरण सुभापितावच्यां में पाये जाते र । 

१९. बिद्यानन्द- पके वारे म ङु भी जानकारी प्रात नदीं 
होती दै । ॐ. मफक्ट ने अपनी सूषवी मे आपको वैयाकरण बतलाया 
है । क्षेमेन्द्र के द्वारा उदायत एकमा प्य से आपके कवित्व कां धता 
चरता है । ¦ 

२०, व्यास- पराशर के पुत्र; महाभारत तथा पुराणं के कता 
ओर पूच्य महष । क्षेमेन्द्र के मन मे आपके प्रति प्रगाद्‌ शद्धा एव 
यदरमाबना थी । क्षेमेन्द्र अपने को व्यासदास कहते है, यही उस 
अद्धा का प्रमाण है । 


१३४ | 


२१. शिबस्वामी--काश्मीर के राजा अव न्तिवर्मा के ( सन्‌ ८५५- 
८८२ ) समय मे ख्याति प्रा कवियों मे एक । युक्ताकणः आनन्दवर्भन, 
राकस प्रति के समसामयिक । चनद्रमित्र नामक वोदध गुर के आदेश 
के अनुसार आपे कपिफिणाभ्युदय नामक २० सर्गो के महाकाव्य की 
स्वना.की । आप शिवभक्त थे । आपने ७ महाका्यो, अनेक नायको 
तथा शिवस्तोत्रपरक लक्षावधि पयं का प्रणयन क्या एेला माना 
जाता है । 

२२. हषे--उत्तर भारत के एक सुप्रसिद्ध; भूतकालीन राजा 
( राज्य-कार सन्‌ ६०४-६४७ ) । आप स्वय विद्वान्‌ एवं कवि ये । 
बाण, मयूर, मातंगदिवाकर ओर अन्य अनेक पण्डित तथा कवि अपकरे 
द्सवार के मानों भूषण थे । मापके तीन नाटक नागानन्द, रलञावरी 
तथा प्रियदिका- निरतिशय प्रसिद्ध र | | 
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 ्नमेनद्रद्रास रचित २५ १ 
गेव च्च च्च 
( नेमेनद्र क ग्रौचिव्य द ) | | 
मूल-संस्करण तथा स्पष्टीकरण 5 - मू० 
ग्रौचित्य का विवेचन याद्‌ चमन सं पूर काव्यश।सर म कमा हमा | 
कड हृश्रामी थातो वहं काव्या त ही सीमित था। चेन्द्र का |. 
दधि काव्य-परीत्ता की इस एकाार्नता को स्वयं कवि के ह्दय-कण की एक २ 
दिलाकर परिपूरित करने कीं प्रतत होती है। ग्रौर अव--भू(मका तथा रू 
की सहायता के साथ मूल ( संस्कृत ) की भावना करो हृद्रात कर तो 
ग्रालोचना मे शी ग्राचार्यं के कविनृदय का ८ नित्य स्पन्दनः हा. ' 


मे कुद नवीनता-सी सचरित करल लग: उरी श्राशा म॑ प्रस्तुत सस्कस्ण {. 


स्पष्टीकरण उपहत ह। 





% । ६ 








| | महाकव्रिदरिडि विरचित 
दच्थ्क्रन्नरपरच्तल््-(च्ुव्करी क्न 
संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित, व्याख्याकार-विश्चनाथ का 
संसकरत साहित्य मे महाकवि दरडीं का रथान महत्वप्रूण ह ग्रार उन 
कुमास्वस्ति गयकाव्यों मं शरनुपुम समा जाता द | इसकी पूपीटिका १ 
संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत हं । व्याख्याकार न चटा का किं परी | 
लार को मूल का ग्रच्छी प्रकार ब्रोधहो स्के ग्रोर प्रत्यकं पद्‌ का धर 

= ग्रथ वे सममं स्कर । हमारा विचार दहै किग्राज तक्र जितनी दाकराए इस प्‌। 
ह उनमे सवते रथिक सहाथक छं ॐ लिवे यही. प्रस्तुतं टीका हो 
* चछुाई-सफाई ग्रत्यन्त सुन्दर दै । २०>८३०।१६ की २०० प्रष्ठ की -पुस्तव 
मूल्य केवल १-५.०; उत्तरीठिक्रा-( यन्वस्थ ) 
| 


प्रक्श्क - 


मरतलाल लन्परखेदटास 


नेपारी खपरा, वाराणसी / 








# 


"श 


+. 


रै 
9, । 


५4 1 „ ‰ 1 
4 $ ~ 1 ४६ 








